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e? E ० ~ 
प्रेमपूर्ण शोकातुर से अस वचन, कृष्ण कहे सभुमीय ॥१॥ 





 धत्तेजना _ हा 
श्री भगवान wars क्क 
कितु मल छायो तव हिये, अस संकट के मांहिं | < 


“ कारण श्रपयश नरक को, आयन ओचित «ife ॥२॥ 
a 7 ç a w < ` i ~ 
Tao अजु न कायर मत gui, तोय शोभ नहिं. देत | 
छुद giaa तज हिये, sz खड़े हो खेत ॥३।। 


: | . uga उचा ^ 
o a हज : 
केसे भीषम द्राण स, में रण्‌ सं भगवान | 
; लड. विरोषर्दि gri पूजित देव समान NAN 
i d 


गुरूजन महानुभाव के, बघे भीख ही श्रेय । 

| अथ कामदा गुरू हने, रक्तमोग सम हेय us 

; ; श्रेय कहा जानू नहीं; जोत होय के हार । 
जिये चहुँनाँ खिन इने, खखो चिसुस्थ परिवार nsii 
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ñana अध्याय e G ` 
o : š 
060 < द्धि = k | र 
| cs: कायर कियो नशी चु x7 l 6) 
| TEN qui कायर्‌ Ue नका TENN 


< 090 re f 
= ` जरणागत उपदेशिव, शुभ निश्चित 
। दिखत, दूर होत यदद शोक | > . 


T a रस तन d , . 


मिप्कट-समृघ राज 


nr Wunug से, mud रिपुदलताप ० 
स कह कर श्रीकृष्ण स, ° जु र. SN 
“नहि aa” ais स, कदत चुप c 
हे राजन (तब 'कृष्णने, कहा ताय SE II 
शोक ANA ६३ सेन बिच,छाजु R Spo 


| ° 
श्री wag नच्च A 


च >च्च Š बोलत ज्यों बुद्धिमान ! 
गवान कृष्ण स्म! च का तो सोच दै) NS र 
Y n a? जिये का सोच तदि, करतेह विद्वान ॥११॥ 
S = ra * LJ [a 
जब न थे; कोड समय शस नाद | 
NAN, aR काल तस «ita ॥ 





९ गे = 
तत्व दशन SA dH d 5 छि 
हससब फिर नाह 


as में जस देही 'गहत, वालयुबाचुढ योग । 
तन K यी देही xS e 3 नहिं मोह usa 
D = देटन्तर zc खान A रि करत : 


-” `` aaa सुखदुख बिषय, इन्द्र गाहे Eg pde 
masa छिन अनित हैं, भरत सहन ब ER — 
१ = qat i 
जस नर को न सतांय Uum रूप < , 
. जिस नर जो gf योग NGA 


gaga में समभाव जो, धीर 
x सत का नाश न होय। 
तस्वदर्शि निज होय ॥१६॥ 


e 


= —Ó—— —— —— — X —— € —À— पी PT se - < 
Dp =a 
. 


आंब होत नहिं. असत का, 
सार ज्ञान इन दुन का, 
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RED à 2 w s 
P9 EE $ HA पृष्पाज्षत्री.भाग तीसरा 
; $ $ f f 
` ç cN 
° जासे जग विस्तृत भयो, तेहि अवियाशी जाने । 


/ ८ TR अविनाशी हनन को, समरथ कोड जहान Lagi] 
[ss निस्य सनातन्‌ पुरुष के, अन्तवन्त यह देह्‌ । B 
3 | FE हे अजुन! तू युद्ध कर, जीव असर gs wa 
|| जो समुझत घातक इसे, मरणशील या मान | 
| मरे न सारे पुरुषतो, दोनों थे अनजान ॥ "au 
b 207,0 ARR न जिव कभो, होय न होत न-सोय | | 
E (^ f 'देह'नसे नहिं नसत है, अजर अमर नित गोय ॥२०॥ | 
| , नित्य सनातन पुरुष को, जो जाने अधिकार | x 
| अजु न कस मरवाय वह, केहि सके कस मार IECIT 
~ ' वस्त्र पुराने त्याग जस, नए गहत नर अन्य l 
देह पुरानी छोड़ तस, नई धरत जिव aen IRAN. 
' शस्त्र सके नहीं छेद इस, अग्निह नाहि जरात | 
पानी नहीं गला सके, वायू नाय सुखात ॥२३।। 





© 





`. ना यह कटे न यह जले, गलत सुग्वात उ नाहि । 
` नव्य सनातन अचल विभु, स्थित अणु sup माहि 
sits अगोचर RIR, अविकारो कहलाव | 
Jr . एुरुपहि ऐसा जानकर, शोच योग नहिं तात IIS XI. 
| ४ .. ° नित जनमे नित मरत यह, aag यदि लो | 
i . शोंचयोग जिव नहि तबहु, नित्य मव ह बलवान ॥२६॥ 
जन्मशीले निश्चय मरे, मरणशील sena | 
अथ आमट अनिवार का, शोक उचित नहिं ताय zol, 
a जीव कच है, | मध्यहि उसका व्यक्त | 
š ता विषय, अन्तहु जो अव्यक्त ॥२८।। 


| 
| 
x 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
। 
| 


| 


A 
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= 
अचरज सम कोऊ लख, अद्भुत अन्यः तोय । 0 
कोड अचरज सम सुने, aaga ते पतिओँय ॥ऐ६॥ ^| 
| नित. अविनाशी आत्मा, प्राणिमात्र की देह) « 
x किसी जीव का इसलिये, सोच उचित नहिं dà ॥३० 
| सगवान er छत्रि घभेको लखत हू;कायरता नहिं शोभ । 
| कर्मयोग ` धर्मयुद्ध से श्रेयतर, छत्रिन को का लोभ ॥३१॥ 
। सम्बन्धी स्वतः उपस्थित युद्ध यह, खुला स्वर्ग का वाह P 
sau भागबान छन्नी लसत, ऐसो युद्ध नियार ॥३२॥ 
पैर यदी इस ud युद्ध, नहीं weh] तात। 
छन्नि धर्मे यशा नट्ट कर, आपहि. पाप कय़ात | ॥३३॥ 
e जनतां भी अपयश कथा, सदा FRN तोंर । 
मानीजन अपकोति उ, मरणहु ते अतिघोर ॥३४॥ 
डर कर WAN तुझे, समभेंगे सब बोर | 
जिन efi अतिमान शज, तिन बिच कायर भौर ॥३५| 
 अनकहनी बातें बहुत, कहेंगे शत्रू तोर । 
निंदिहें तव Sra को, तिस बढ़ दुख का और ॥३६। 
° du गयो तो स्वगे हे, जाते राजाइँ भोग । ; 
| युद्धकरन उठ ठाड्‌ हो, zc निशिचत तज शहेग ॥३७॥-:-, 
gaga हानीलाभ में, हारजीत सम होय। “र 
होजा रण संलग्न तू, इस विधि-पाप न कोय ॥३८'| 
- यह. बताया- सांख्य मत, सुनो योग-सम्बन्ध | 
ज्ञानयुक्त हो पार्थ fx, छुटे' कमं के फन्द IZR 
sp दूटन का डर नहीं, फल उज्ञटा-नहीं सोय । 
« कर योग- साधे-तनिक, महभय ` Care होब Ngali 
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c 
प्रेम पुष्प की भाग तीसरा r 


जिश्चित मत व्यबहारिका, कमेयोंग में एक । 
अव्यवस्तायिन की मती, बहुमुख और अनेक ॥४१ 
त्र-अद्रष्टा जो कहे', पुष्पित वचून उचार | 
अर्यचाद फँसन्याँ कहे, “याते भिन्न न आर”॥४२॥ 
कामलीनता ' स्त्रगेरति, आवागमन के कम । 


लाभ करन भोग  ऐशरज, क्रियबिशेष बहुधम Ue IU 


` » ओग ऐशंरंज होत रत, हरो जात जिन चित्त । 


: तिन की बुध व्यवहारिका, होत समाधि न थिव्त ४४॥. 


निगुण विषय है” वेद में, निगुण हो तू पाथ । 
- टिक fuge नित सत्त्र से ,आ«मनिष्ट नज स्वाथ ॥ 


` जितना स्त्रारथ जगत का, तालभरे जल खोत। 7 


“तितना ज्ञानी ब्रह्मका, wa वेदों में होत ॥४६॥ 


कमे मात्र अधिकार हे, फल कभु जोर न तोय i 
फल ET मत कमर, निकम्मा हु मंत होय ॥४७॥ 


'योगस्यित हो PRT, TAAT | राग हटाय | 
- समहो सिद्धि असिद्धि में, समता योग कहा duci 


^. बुद्धि योग से रुम अति, निश्चय तुच्छहि गोय | 


e x Y 2 - 


2 € शरण समबुद्धि फो , फल कारण दुख होय ॥४६। 


` पाप-पुण्य WT छोडते, बुद्धियुक्त जो लोग | 


योगयुक्त हो इसलिये, कर्मकुशलता योग diei 


` ˆ सम वुद्धि ज्ञानी पुरुष, कमज फल त्यक्ताय | 


जन्मबन्ध से मुक्त हो, आंनदं-पद को पाय ॥५१।। 


 ; मोह कीच के पार जब; तेरी मति तर जाय | 
/ “सुनत चेद उपदेश तब,.मति विरक्तिः त्‌ पाय nya 
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ka < A ० 
y Q“ 


: daga mata? ott 


eu 0 W 
© : | 
; ` _ बेद~त्राद उलमी मती, जब निश्चय AN ८ É 
° टिके समाधी में अचल, योगसिद्ध तब दोय HEAD 
j dd e 
sis उवाच 


समाधिस्थ थिर बुद्धि की, परिभाषा क्या होय । 
ऋसंचोलत कंस चलत बह, कस आसन.थित सोय 


< 
S^ 4 

at 
NGA 


| RE 
e सगवान SU 


2 e ७ 
सन gafa uu कामना, छूट जव ह तात | | 
निज आतम जब अप-सु at; तब थिर ges कहत ५५॥ 
~ 4 हिँ 

दुख में जो व्याकुल नहीं. ga जे तु “णा नाह. | 
० क्रोध राग अय जो रहत, सुन थिर बुद्धि कदा 
उदासीन सर्वत्र जो, भला. बुरा जस पाय ! 
स्वागत करे न इष जो, तिस थर बुद्धि सुहाय Ill 
जस कछुआ सब ओरसे, अंग भीतर सिमटाय | 
तस विषश्रन से इन्द्रि जो,बह थिरबुध यश पाय ॥४८॥ 
निर. आहारी. इनद्रियां, बिषसन से छुट जाय। | 
, 0.0 बिन रस विषय gum भी, पुरुष दरश बिल 

Uu ७ A 2 ^N 6 

ogi सुनिन के *करत भी, सभी जतन RIS ! 
TER इस्द्रियां, मन को: ठगत. बलात NGT 
| | | 

उस सत्र को जो. रोककर, ws आपत जुट | 
` जिसके बशा में इन्द्रियां, उसकी बुध प्रख्यात ॥६१॥ 

नर विषयों के ध्यान से, संग उनमें उपजात । 
सँग से उपजत कामज्ञा, काम क्रोध जन्मात NERI 

* 
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प्रेम JAHAT माग तीसरा r 


क्रो जगावे मोह झो. मोहन याद रुलात । 


याद भुज्ञाय मत नरा, कुमता सच्रहि नशात 11६३ 


विषयन विचरत इंद्रि से राग द्व प्‌ कर दूर। 
यशीभूतमन श्रात्मथित, प्रसन होय भरपूर ॥६४॥ 
चित्त म्रसनत। होत सब, दुःख नाश हाजाय । 
चित प्रसन्न की शःव्रमति, पूरण थिरता पाय ॥६५॥ 


. अयुक्त चञ्चल चित्त की, बुद्धि न होत न भाव | 


बिन शांति कह सुख मिले, शांति नहीं विल 
भाव ॥६६॥ 
विषय विचरती इंद्रि के, जो मन पाछ gui 


बुद्धि हरत तिस वायु जस, जल विच नाव, 


gala ॥६७। 
इसीलिए सब ओर से, TA हुई जिन तात | । 
इंद्रि विषय से इंद्रया,तिन थिर बुद्धि कहात ॥६८॥ 
सव जिव सोबत जिस समय, योगी रात जगात । 
जामें प्राणी जागते, ता सुनिद्रष्टा रात ॥६६॥ 


अचल अथाह समुद्र जिमि, नदजल जांय समय | ” 


शांति .लह॑ निष्काम तस, जिन सब कास 
| विलाय ॥७०॥ 
विचरत है निष्काम जो. इच्छा सभी विहाय | 
अहङ्कार ममता रहित, वही शांति हु पाय॥ ७१॥ 
यही त्रह्मगगति पार्थ है, हो न मोह जिस "य | 
तकाल भी थितभये, ब्रह्म मुक्त होजाय ॥७२॥ 


KOMIK 
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x 


. maua sss. 
अध्याय - ३ 


९ Q 3 
qd पटक कर्मे योग (कमकाएङ) « e 
A ` 
Gr ग उवाच रने 
sd हो कृष्ण यदि मत आपके, अलो कम सेः ज्ञान । : 
eas केशव फिर wp जोतते, मोहि घोर gam ॥१॥ [६ 
° संशय बोधक कथन से, बुधि मोरी भरमान । | 
| निश्चित भोसे इक कहो, जेहि पाऊ' कल्यान IRI 


झो सगदाजुवाच i | 
द्विविधा गति इस लोक की, पूर्व कही में तोय | 
ज्ञानयोग से साँख्य की, योग कर्म से होय ॥३॥ 
कर्मार-भ किये बिना, निष्कमेत्व न भोग । 
es ओर न केवळनत्याग से; सन्यासहि सिङ योग ॥ | 
कभी कोऊ छिनमात्र भी, नहि दाकृत Pq कम | प 
प्रकृति उपजे गुण सबहि, अवश करावंह कम ॥२॥ 
कर्मन्दिन कू रोक जो, मन से रहता ध्याता 
pran को quet ढौँगी सो कहलात UI 
` झन से इन्द्रिन रोककर, जो तो श्रस्तुत होय । | 
agan में इन्द्रि से, उत्तम त्याग सोय eli 





@ 
9 
° 
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MR QE कल आन क रु pymes _ BEd 
=} १४ "प्रेम पुष्पाञ्जली भाग तीसरा 


ed 2$ नियत कमे तू नित्य कर, भलो SFRJ कमै । 
ˆ क्रिया देह को होत कहे, विना करें ga कर्म sh 
Ú यज्ञकमे का यज्ञकर्म अतिरिक्त सब, लोक कर्मे का फ. 
“|... “रचरूय महात्म यज्ञहेतु तू कर्म कर, HQ निबन्ध ॥६॥ 
सथा फत यज्ञ वहित्‌ एचकर प्रजा, परजपात बोले Tg । 
E Q “इससे तुम फूलो-फ़लो, इष्ट काम यह घेनु ॥१०॥ 
कं - देबद्रवित हों यज्ञ से, दया भाव उसगांय | 
९.४ भाव बनाये परस्पर, परम श्रेय को पाय gi 
| इष्ट भोग ही देत E, यज्ञ प्रभावित qq | 
विना चुकाये देव ऋण, ठग भोगत अस AT 
_. ^o सन्त खात यजशेष को, सब पापहिं gaaja 
अपने लिये पकात जो, पापी पाप हि खांय । | al] 
' छन्न से प्राणि होत हे, मेघ अन्न उपजांय । 
रेघ होत है यज्ञ से, यज्ञ कर्म जनसांय ॥१४॥ 
AH जनित जानो करभ, अक्षर ब्रह्म उपजात | 
सब व्यापक ब्रह्म इसाए.य, नित यज पूजी जात ॥ ll 
` चलत चक्र छस जंगत में, नहि अनुकरणे जोय | 
विषयदास पापात्मा; व्यर्थं हि जीवत सोय ॥१६॥ 


—— sf 
M 
Xe 
. 





. तस्व-वेत्ताभरो पर जो रमता आत्म में, आतम SH सुजान | 
को भी निष्काम आत्स,ह में सन्तुष्ट जो, नहि ते कम विधान ॥१७॥ 
फम अवश्य भूतकर्मे-क्रियमाण से, उसे न यह कछु काम | 
adag और न कछु कऊ जीव में, स्वास्थ आश्रय घाम। १८॥ 
नित्य निरन्तर असंग रह, कर mW समभाव | 
. #म करत आसक्त बिन, परम्पुरुष नर पाव lii 


| OA i APT ~+ ... 
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Y ix गीतामृत अध्याय ३ >a १५ f 
i ad से जनकादिने; Vea ns P 


~ ¢ ^. ८ 2 c ie = 

EC लोकांहतन दी द्रष्ट भो, उचित कम ही कीने JEE 
| T TA" fi 2 ^ p 

श्रेष्ट पुरूष जो जो करे, जनता करती कोडें । E 

करे जु बात प्रमाण वे, पांछ पाछ जग होय NA Es 

रहो नहीं कर्तव्य wu, तीन लोक में मोर। — B 

प्राप्य कलु अप्राप्त नहीं, तत्रहू कर्मेजिभोर IRRI- 

~ . 9 ६ ०6 A 

यदी करू नहीं कम में, चेत निरांलस होय n x 

मेरे पद अडसर्राण है, सव विधि जुग सब कोया२ 








करु' नहीं यदि कमे में, सृष्टि med होजाय । : 

c गनिचस्था कारण बनू, सारी प्रजा TA NGE 
ज्ञानी और करे अज्ञानी कर्मे जस, होय सँग ककड s] 

x agi के चहत लोकदित करें तस, ज्ञानी राग बिहीन ॥२४५ | 
x कमी सें मेइ कर्म जुटे अज्ञानि की, सति नाचभु भरमाय | 
ज्ञानी थितचित कर्मजुट, राखे सबहिं जुटाय ॥३६।६ 
- ब्राकृत गुण के कारणो, होत कमे क्रियमाण । 
9 ° ® 
| 


r 


agit मंह मुग्घ जिव, ^W करता हू ”-मान NR | 
कम च गुणा के भेदके, तत्व का जिनकू ज्ञान। __ 
“बरतत E गुण गुणन में,” फेसत न व अस जान 
प्राकृत गुण मंद ger जो, फंसे कमंगुण माहि । 

^ तिन लघुमत अल्पज्ञ md, ज्ञानी ना विचलाहिं REI 


मम अर्थित सब कम कर, थित आतम चित होय । 
sum ममता छोड के, कर युध ताछ fama ॥३० 
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wl प्रेम genre भाग तीसरा - ं E 
E ⁄ » . S जन मम इस नित्य मत, श्रनुतिष्टितत ठहरॉय | | 
At नहीं निन्दे श्रद्धालु च, कम'फन्द छुटजाय 39]! is 


= जो याते विद्रोह करि, चले' न गत अनुसार । | 
भरमत हैं सब ज्ञान सँह, नष्ट बुद्धि तिन धार 1३२. 

; Q ज प्रकृति अनुरुप ही, चेष्ठा ज्ञानी होत | 
R | जिव प्रकृति कहं अनुकरहि , निग्रह से का होत ॥३३॥ 

| ईन्द्रि इन्द्रिके विषय में; रागद्व निचसाँय | 
"तिन दोउन के बश न हो, राहिन लूटि ठगाँय ॥३४॥ | 
सरल सिद्ध परधम से, भलो विगुण निजधस । | 
— मरण भलो निज धर्म मंड, भयपूरण परघरू ॥३४। | 
जुन उवाच 


पाप प्रकृति काते प्ररित होय कर, पुरूष करत है पाप । 


कामनाएं इच्छा नाहीं करत हू, gea बजोरी पाप ॥३६॥ 
कराती 





J 

s भगवान उचाच 

यही काम अरू क्रोध जो, रजगुण ते जनमान। | 

"m — महू-पापी रीभस नहीं, तिन जग शत्र जान ॥३७॥ | 
— 11 धुआं ara जस अगिन को, दरपण को | 
Fr p मलकांप | | 
x किल्ली ओढृत्‌ जस गरभ,तसहि काम मति ढांप ॥३८॥ | 
Ey: ज्ञानिन की नित शत्रु यह, ढाँक रखत हैं | 
Ge. ज्ञान । | 
झासरूपि यह अग्नि अस, किसु विधि o Qua | 
नान ॥३६॥ x 
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ipa अध्याह्मन्दः ° ` T6 
0 
A खुद्धी मत अछ इन्द्रया। ताके थान PA! a 
qua मोहत कास यह, Ral ज्ञान ढकाअ | goll 
š i gig कहं तू इसलिये पहिले रोक थमाय | 
करो हनन वा पापि जो, ज्ञान विज्ञान नसाथ 1४९४ 
इन्द्रिन कह सूक्ष्म कह, इन्द्रिन से मन आर | | 
अन से सूच्म वुद्धि है, gaat gia पार ॥४२॥ र 
चुद्धि परे तिदि जान अस, आतम आतम रोक । n 
ऊामुरूप दुर्जय रिपु, बधो शत्र तजि शेकि ॥४३। —Ñ 
d 
9 2 
Q L^ 
x M Y a, 2 
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८ (२ ^ 'oqdqum (कर्मकाण्ड) 

ir 


, यज्ञ विवेचन, ब्रह्मापण योग 
श्री भगवालुवाच 
già यही सनातन यांग से बतरायो विवलान | 
की परम्परा! विवस्त्रान मनु ते कह्यो, दियो सनू इवान ॥१॥ 
pt यहि विधि पाय परम्परा, राज ऋषि यये जान! 
< सोई योग चिरकाल से, लोक मांहि विलगान ॥२॥ 
बही पुरातन योग में, आज बतायो तोय | 
निश्चय उत्तम रहस यह, भक्त सखा तू सोय ॥३॥ 
quud उवाच 
अब जन्मे हे आपतो, बहुत काल विवसान । 
केसे जानू आदि भें, आपहि अस बतियान्न॥४ 
! 200 श्री भगवानुवाच : 
E ` मेरे तेरे जन्म तो, कोटि असंख विहान । 
5 सोय ज्ञान उन सवन का, तू उनसे अनजान ॥५॥ 
अजर अमर में होत भी, प्राणिन इंश महान | 
| निज प्रकुत बश में रखत, निज माया जन्मान ॥६॥ 


o 


° 





` 
— Í — M — naa aaaana TTT नी o RE 
Şi 





b मुक्त जनों का जब जब निश्चय धमे का, होत हास जगमांहि 
WEH-URUD अरू अधम बृद्धो लहत, तब इम दह धराँ हि e 
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Warga ७ध्याय-७ 


ð ó Q 
SITE जनन रक्षा. करन, दुरजन को संहार । 
धस थापना के लिये, युग युग लू” तन घार Qu 


. 9. 
` जन्म कमे fg मोर जो, अस जानत सतुज्ञानि | 


F ^ c xe A = 
सोकू पावत देह तजि, घरे न पुत्ति जनमानि ॥६॥ 
क्रोध राग भय मुक्त ओह, गुरूमुख आश्रित होत्य | 
तपो ज्ञान से शुद्ध जन, बहु पाये Š मौय ngoli 
जो जस ओस शरण लंह, मैं तिन तसहि ngis । 


r 


मारग सोर हि अन्नुसरहि, मनुष सकल सव am ११५ 


BAE चाहत करें, देवयज्ञ TS S * ° 


शीत्र होत खृवलोक dz, कर्मजनित सिधि योग ॥१२॥ 
चार वर्ण RA रचे, कर्म शुणन अनुसार । 
अकत्त मुझ अविनाशिको, जान तेह करतार ॥११॥ 
कर्मलिप्त नहीं होत सें. WIE कसं-फल नाय । | 
जो मोकू अस जानता, सो नहिं कर्म बधाय ॥१४। 
saq भी चिरकालसे किये कमं अस sm 

WA सू कर कमं दी, पुरखन आदि समान ॥१५॥ 
का अकम का कम है,ज्ञानिड dE भरमान । 5 
कम विषय बतरात हूँ; अशुभ छुटे जिस. जान ॥१६, 
कर्म हु जानन योग Ë, अरू बिक भी योग्य । 
उचित अकमेहु जानिबो, गहन कर्मेगति जोग ॥१७॥ 
IA अकर्म जुक्म dg, कर्म अकम R जान । 
बुद्धिमान जन योगि वह, करत हु सब करमान Qul, 
जाक सव AY करम, बिना कामना होय T 
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छोड़ md mq-u को, निर आश्रय नित RI 

९ तनिकहु वह कछु ना करे, कमे साँद हू लिप्त IÉ 

Sh 7 x निर-आरा चित आत्मगुत, छोड़ सकत मम 

Ss ; e करत कर्मे तन केवला, We न दोषन चन्छ In 

डी पावे तामें सुखी; s< gra बंहाय | 

š सिद्धि असिद्धिंड भावसम, करतहु सोन wW 

à संगरहित नित सुक के, चित स्थित जे ज्ञान | 

सेव त्याग हित यज करत; तिन व्लव कम वित 

ब्रह हि अरपत Hu हवि, होता होसहु au 
कर्म समाधिहु AT We उचित मिलन त्त्र 5 


यक्षो*का कोक योगी यज करें, gag देवनिभित्त।. 
बर्णन तथा व्रह्वाअग्नि कड होमते, यक्ष SUE aka 
ag होमें संयख अग्नि संह, इन्द्रिन को कुछ = 
iut इन्द्रि-अग्नि संह होमदें; विषण्न कु कोड ध 
d सब इन्द्रिन के कर्म को, प्राणन फरिया A p 
दहे ज्ञानि निज योग की, संयम-अध्नि स 
द्रव्ययज्ञ तपयज्ञ अरू, «fé योगयज अन्य 


e ज्ञान यज्ञ स्वाध्याय अरू, यती करि मर | 


कर होमें प्राण अपान में, अपान प्राण्‌ (ë Qu 


o 
I | रोक अषान उ प्राण गति,प्राखायास रोर x 
CC-0. M. | लघुभोजी कछु, होमते, प्राण प्रास संह T 
-0. Mumukshu Bhawan Varagegi caa LEM अरे पाप न्निः शु 
STR ri 


ILI eee यहा qisqi कक o बच अमृत सुजें, रह्म सनातन aia 
रक wu पा” 


~ 












eus का सहा- स्वः ज्ञानोदय आत्मा, योगसिद्ध पल पाहि (उ८॥ 
वय तथा उपाय रूलग्च श्रथालु RANA, सहज ज्ञान që 













आना भाँती यक्ष अस, Ux वचन विस्तार | h 
„° कस जनित जानो सबहि, मोक्ष पाय अस धार २७ 
¿l A है š १ i 
° टूठ्यर्य्ञ से श्रेष्ठ हे, ज्ञानयज्ञ < तात - < m 5 
सारे पूरण कर्म हों, परिधि ज्ञान समास । ५४ 
सविनय७अनुनय प्रश्‍न अरु, सेवा a qewa, ea 
तत्वदर्शि ज्ञानी तुझे, उपदेशर्दि तिस ज्ञान ॥३४ः 
जाके जाने फिर कबहु, इहविधि मोहन दो 
जाते दीखें प्राण सव, इसथित प्रभु अरु WU 
सब पापिन से भी अधिक, यदि पापी SEM. 
ज्ञान नाथ से सत्र तरे, दुस्तर सागर जोय IRR 
रि ` प्रजुलित अ स्म कस तात: 
समिधन कू प्रजुलित अ गन, करत मे ती. 
ज्ञानाग्मि तस करत है, सकल कम अस्मात Es 
| LE p. 
जान aza निश्चय wg, निमेल या जग «fist 
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ज्ञान भये शान्तिपरस्‌, कछुक काल के साग ॥३६)॥ 
अद्धाज्ञान विहीन अरु, संशय शील I i A 
sit ख कछु,संशबबान 
लोक अलोक wa g कछ ra 
° gjana योग जिन, संशय ज्ञान नः डा 
आत्म बली तिन झजु ना, नाहीं कम बंधाय 1४९ ः 
आत्मज्ञान aam से, मोइजनित घट ठारा | 
इस संशय को काट कर, योगस्थिर उठ ठाए lies 


TS x "(CS ; 


:. 
Y 


* 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
^ 








=} | 
š | क 
dq UN ! “` उ 

. गीतामृत हुन 
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अध्याय - ५ 
Jj: | qq पट क (कर्मकाण्ड) 
D y e कर्म-सन्यास योग | 
भन उवाच 


iC 
कॅम ओर कबहु प्रशांसो त्याग को, कर्मयोग पुनि श्रेय | 
सश्यास की एक श्रेष्ठ सम जो दुअन, कहो सुनिश्चित तेय utn 
तुना k 
भी भगंवानुवाचं 
कर्मयोग सन्यास शरू, निःश्रेयस्कर दोय । 
पर तिन मंह सन्यास से, कर्मयोग भल होय ॥२॥ 
नित सन्यासी जान fag, करे ZW ना चाय । 
न्द रहित निश्चर्य पुरुष, सहज ब्रन्ध न्छुट 
jd : जाय ॥३॥ . ० 
ज्ञान कम भिन २ कहें, बालक पण्डित नांहि। « 
` समुचित इसथित केउ भी, दोनों के फल पांहि eu 


जो पढ्‌ पावे ज्ञान से, बही कर्म से होय । 





L] 
. 
aie os Uu = 


| E. . ` ज्ञान कमे जिस इक दिखें, तथ्यहि देखत सोय Ixi 
NG ज्ञानयोग की कमे बिन, दुप्कर सिद्धी होय। 


| c क्मेयुक्त सुनि की गति, शीघ्र ब्रह्म में बोय ॥३॥ 
] | T 
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9 lata अभ्याय-२. š z3 
3 t ^ 
add कमेयुक्त शुद्धात्मा, मन इन्द्रिन जो जीत % ०3 
"दारा कमके* विश्वातम जेहि आत्मा, कम करत नहिं लिप्त ॥७॥। ; 
qeqai से मुक्ति a des 
FAJE तःवज्ञ अस, “कछु न करू से” सान। 
लखत सुनत सू घत छुत्रत, सोत खात चलि 
| प्रान NS 
जोलत स्यागत ग्रहत हू, खोलत qd आंख | o 
इन्द्रिविपय इन्द्री चरत, यही धारणा राख lelt 
ब्रह्म समपित करत जो, संग त्याग सव क्ष | 
गलप्त न हो बह पाप जस, कमल पात जस 
° मम ॥१७।७ 
० तनसे सनसे बुद्धि वा, केवल इन्द्रि संयोग । 
फर्म करत्‌ संग छांडिके, आत्मशुद्धि जन योग ॥११॥ 
योगीजन तज कर्मफल, अमर शांति कू पाय । 
अयोग कारण कामना, फल आसाक्त बधाय ॥१२॥ 
मनसे तज सत्र कमः रह, जित-इन्द्री सुख माहि | ; 
» aag नगरी मंह पुरूष, करें न कळू करांदि tal 
i न कतृत्व न कमं को, लोक केप्रमु रचात।.. 
कर्सनः फल सम्बन्ध को, सभी स्वभाव करात ॥१४॥ 
नहिं काहू को पाप We, ना चिभु पुण्य लगात | 
ज्ञान ढको अज्ञान से, तेहि जिव मोह परात pex 
जिनको आतम ज्ञानसे, यह अज्ञान. नसाय । 
तिनहिं qian ज्ञान यह्‌, परमपुरूष द्रसाय ॥१६॥ 
ताहि लीन बुध आतमा, एक ही शरण wan 
अविनाशी मकि" पांय जे, षाप घान से जाए ॥१०॥ 
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`. लोन विशवहित आर्मथति, छिन-मिन संशय,त्रास N 
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/ Lf PIX 
( आएक सुखा दीन-सये - विद्या-गहू, Te 


| 
Rage dient. WT | | 
an गाय i | 
कुत्तन और चंडाल को, ज्ञानी सम निरखाय ॥१८॥ | | 
यहिं जीतो संसार तिन, जिन faqaq समभाव । | x 
| 

| 

| 

x 

| 

| 

| 


afr सम निर्दोष E, ताते थित त्रह्मभाव NIEN 


p पाये नहीं प्रसनता, दुखी i अप्रिय पाय । 
तजो मोह थिर बुद्धि अस, AT विद HS ठहराव 


बाह्य विषय सन ना फंसो, आत्म सुखि सो पाय । 
ब्रह्मयोग ` युक्तात्मा, अक्षय XV को पाय ॥२१॥' 
बिषय जनित जो भोग हैं, निश्चय दुख उपजाय | 
आदि अन्त जिन भोग तिन, छानी ना विचरांय d 
'सके जो यहि सहार तिन, देह त्याग से पूव d. 
काम क्रोध के वेग बह योगी सुखी अपूर्व ॥२३। 
घट हि सुखी घट महू र्मे,जाके अन्तर जोत। 
पाय ब्रह्म निर्वान को, योगी ब्रह्महि होत ॥२४॥ 
पाते ब्रह्मनिर्वान ऋषि, भये पाप जिन नास। | 
काम क्रोध से मिलग हो, यती चित वश लाय ! 
आत्मदर्शी चहूँ ओर से,. ब्रह्म मोच्त वरताय ॥२६॥ 


. .. विषयन बाहर बैहिष्कर, Yge नेत्र टिकाय । 


सम कर प्राण अपान को, जो.नासामध्य चलाय | 


- इन्द्रोमन बुध वश क्रिये, मुनी सोल .लबलीन | 
“` काम क्रोध भय शून्य ET, सद! सुक्त स्वाधीन ॥२५॥ 


जनत पालक यज्ञ तप, सब लोकंन भगवान | 


| a ARE NW जोवन =: GET मुक INE शांबि निधान | 
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श्री भगधानुवाच s 
कमे-सन्यास और तज आश्रय जो कमफल, करत hu 
मोग बहि योगी सन्यासि हैं; न जो तजे कतुठ्य US 


e^ 

° क्कहाजाय सन्यास जो, समक योग भी s 

I संकल्पद्दि' त्यागे बिना, कोउ न योगी होय ॥२॥ 
< 

' यरोगसिद्धि इच्छुक gue, साधन कस वताल | 

योगारूढ भये ।तसहि', साधन शान्ति जताय ॥२॥ 
P | 

इन्द्रिविषंन मंह जव नहीं, आर न कमे लगाव । 
. सन्यासे संकल्प. सब, योगारूढ़ STT ॥४॥ 
: "n त्मबल, आस्मपति होय 
fe अप Sg आत्मबल, आत्मर्पतित जनि š M x 
Š .. पहि जिबन्सप बन्धु हैं, निज ज़री प र bi 
निज बन्धू अप आत्मा, जा आपि आप जीत । o 
वैरभाव ges करे, जो नहि. आपन मीत UAI 
AER | भाव । ` 
caf जित आत्मा, परमातम सस, 
qrama जित | pe 





` `° शीत ताप सुख दुःख में, मानपमाने S P 
x अनुभव ज्ञान za हिय. अचल जिर्तोन्द्र होय । 


c 


"कनक धूलकण सर्साकयो, योगयु कह सोय iit 
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प्रम पुष्पाञ्जली माग तीसरा 


` 
` 


, उदासीन रिपु सुहृद मित. मध्य ag अरु द्विष्य । 


सुजन gaa मंद ड द्वसम, योगिन मोहि विशिष्य | 
अविरत जोड़े आत्मा, टिको गुप्ते अभ्यास | 
इकलो आतम रोधचित, बिना लोभ बिन आस Loll 
शुद्ध थाँह अप बैठकर, निश्चल आसन धार | 

अति ऊ चो नीचो न अति, चम वस्त्र कुश डार ११॥ 
मन को कर एकाग्र तह, इन्द्रि क्रिया चित रोध | 
दिक आसन अभ्यास कर, योगसु' आतम शोध १२, 
f qo € 

धड़गंदनसिर, सीध इक, निश्चल स्थिर धार | 


` अग्रभागनक निज लखत, së दिग दृष्टि संहार 1१३ 


शान्तात्मा विगतभय, ब्रह्मचये ब्रत धार . 

वज मनसुखता गुरूसुखी, साधत प्रभू सहार ॥१४॥ 
जोड़त अस नित आतमा, योगी सन घशलाय | 
परममुक्ति पद शान्ती, मोरधाम धह पाय ॥१४॥ 
अति खाये नहीँ योग हो. निरहारिहु नहीं होय 
शयनशील अतिहू नहीं, अति जागेहु नदीं सोय १६।। 
गावे विहरे नियम से, कर्म माँडि ganta | 

सोवे जागे योगि जस. योग दुःख बिनसाव ॥ १७ 


धोग-सिद्ध के esl चित्त जव नियम मंद, SIRA मांहि sgua | 
Ww, उपाय निष्क्रिय हों सबका मना, तब योगी कुलाय | 9=ll 


cupo तथाफल .जस दीपक निवायु थित, निश्चल उपमा सृत्ति। 





d क आत्म थोग Hg युक्त की, जिन रोधी चित वृत्ति १६। 
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¢ गीताखस अध्याय-$ | 
. — e - c 4३ co hie 
रुक योग अभ्यास चित, हो विरक्त जा मांहि o ° Be 
आतम से आतम लखत, आत्मतृप्त हो जांहि,॥३०॥, ^ 5 
इन्द्रिपरे बुद्धी गहत, जामें gra अतीत । 
fag suq तत्व से, विचल न हो रह थीत ॥२१॥ 
जिद्द पाये अन लाभ वो, अधिक न mag सोय । ८: 
तिह स्थित विचलत नहीं, महादुख भी होय ॥२२॥ ~ 
संज्ञा जानो योग की. “टग्वसंयोग-वियोग” । 
निश्चय-चित आलस-बिना, करन योग्य सो योग ॥ 


, संकल्प उपजी कामना, त्याग सबहिं निःशेष । 
° मनसे इन्द्रि समूह को, राक थाम चहुँ देश ॥२४॥ 





धीरज वश भइ बुद्धि से, शाने शन वरागि। 
कु भी चिन्तन ना करे; मन दृढ़ आतम लागि ॥२५॥ 

चञ्चल अस्थिर मन जबहि, जहाँ जहां बिचराय | 
dei तहां से रोक कर, पुन पुन निजवश लाय ॥२६॥ 

५ ., उत्तम सख उस योगि को, जाको मन fania । 
ब्रह्मभूत निष्पाप da, मिलत रजोगुण शांत ॥२७॥ 
` पापमुक्त योगी सदा, आतमयुत इह Wi! ० 
agaaa सभोगते, सहज सुख अति शांति ॥२८॥ 
परमातम सत्र जीव d, सत्र जिव आतम मांहि । 
qaa योगयुत आत्मा, समदरशी सत्र थाहि ॥२६॥ _ 

` {नरंखत मो सर्वत्र जो, लखत सबहि मुझ माहि | 

दासे दूर रहूंन में, दूर सोय. खो नहिं ॥३०॥ 
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प्रेस qure भागर क 


अति दष्कर निम्रह करन. सानू SI समान lvl, 


श्री भगवानुवाच 
e चन्चल मन निग्रह कठिन, यामे संशय नाहि | 
पर अभ्यास विराग से, आवत के बश सांदिं UII 
योग सिद्धि मम सत विकट जाके मन वश नाहिं 
चशीभूत मन यतन से, साधे सिद्धो पाहि UAI 


अजुन उवाच 
"mg की श्रद्धालू-मन यतन-विन, यदी योग TSS | 
राति योग सिद्धि नहिं पाँय “पुन, कोनगती प्रभु पाय ९७ 
छिन्नमेथ सम भ्रष्ट कहुँ, दोउ दिग नहिं न॑सोय । 
खोय प्रतिष्ठा जगत अरु, मारग ब्रह्म ep Rel 
e (qup समरथ तम mq, छेदन संशय सोर | 
E. हन्ता इन सन्देह का, तुम बिल अन्य न ओर 1३६ 


cB ES x 
` ` 097 सब जिव स्थिंतमोय भज जो. एकत्व टिकाय । 

e PE विधि विचरत योगि वह, मोय माह बरता व x 

|. अपना जैसा उगत सब, लखे UT | | | 

e ER 4 d | 

d S dete हो सुख या दुख दोउ H, पया LR 

(0 ya उवाच 
अजु न की सन्देद कृष्ण कदी जा, आप यह, सभ्यभांब की युक्ति । | 
M E m. ded देखु' न थिर थिती, चंचल डोलत चित्ति ३३॥ x 
P : C कुट | 
TE | निश्चय मन चंचल हटी, मदमाती बलवान 
| 





En 00 - कते भगत्रानुप्राच 


m s लोक ओर परलोक मई, [को नाश न होय । 
A गनः अयस करमन त्तग्यो, दुगंतिः पाथ न कोय gell 


|; | > 


3 
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Ç Ri 
° hie 
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s irat 66 
शुभकर्मिन के लोक गह, चिर वह सर्मा Har E 
० Cada ufa के du da, यांग शट जुन्माय ॥४ १ 5 
pe च्च | ; 
gan अति जगत ऐसो i 

निश्चय ठुलेभ A १ 


Liu isle st Ae दि uS 
ता आगे करता जतन, पुनि पतन BUS हे 


gd जन्म अभ्योस से, अवरा iced l Ç 
'जज्ञासु भो योग को, शाब्द ad iu t 
करता जतन प्रयत्न से, योगी पाप, घुला 


al 


A 
Ë 
$ Lr 
१4५ 
> 


er 
e pie 





जन्म अनेकहि सिद्धि लभ, परम nal जुनि पा 
nb 
grar आतम युक्त प्रभु, सत योगिन संह जाकी 


योगी श्रेष्ठ aufer से, qus = \ | | 
योगी होतू इसलिये, योग 

: UB 

श्रद्धा से मोय जो भजे, मानू. उत्तम सोय ॥| 


= 


» TA 

- ० : 4 s : 
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अध्याय-७ 
मध्यम पट्क (उपासना काएड) 
विज्ञान-योग 


श्री भरावाचुचाच | 
परब्रह्म का (प्रभू चरण में लीन भन, शरणागत जुट ज्ञाय । 
TET ˆ निश्चय पाचे जस सुनो, पूरण ज्ञान अद्याय ॥१॥ 





ब्रह को 


fafquzi 


अनुभव सहित बताऊ में, पू ण तोकू क्षान। 


जा जाने पुनि शेष नहि, जानन योग्य जहान ॥२॥ 
जन स ख़ विरलो कोई, यतन करत सिंध हेत a 
Ta सिद्धन कोई, परम तत्व मम D त ॥३॥ 
nd जल अगनी हवा, अरू अकाश मन बुद्धि | 

उड भिन्न यह, सम अष्ट प्रकृति शुद्ध uy 


अपरा .से ज्ञानो एथक, परा यह प्रकृति मोर । 


fr त्र N E 
VIRTU अरू जगतः'को, धारण किये निगोर xi 


- सब प्राणिन का यानियाँ, 'इन दोउन को जान | 


मो 
Er सारे जगत का, मूलखोत लयथान ॥६॥ 
Ts भा सोसे परे, बड़ा अन्य जरा नाहि 

q माय सयजगत, जस माण सूत पुराँहिं ॥७॥ 
अजुन ! मे रस जलन सं : 
migas à àc soU सुर चन्द्र मंद तेज। 
८ नद सब शब्द नभ, AAT आज दुरुपेज il 


r 
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F प्रथिवी पावन गन्ध हू कान्ति ग्प्रग्नी AE ; i 

जीवन g सब जोव मंह, तप अरू तपसिनु नर DEI ] 
° चोज सनातन मो हि कूं, जीवन को जीन | ^ 
तेङस्विन को तेज सें, बुद्धि हूं बुद्धिमान Rod ES 
बलवानों का यशसत्रल, राग कामना हीन । 
घर्गयुक्त जो कामना, मोकू प्राणन चीन ॥११॥ E; 
जो जो सात्विक भाव हे, राजस तास जोय । "ES 
मुझ निकसें मुझ में रहें, जानो“में नैहि RAPRA 
त्रिगुशमयी इस भाव से, यह सारा संसार। 
हो मोहित जानत नहीं, अव्यय से इक्ष पार ॥१३॥ 


अक्किके भेद देवी साया गुणमयी, तरी दुःख सेट जाय । 
न जाळू केवल में शरण, या माया तीर पाय ॥१४॥ 
$ | plc e 
दुष्कमी मूर्ख अधस, रारण मार नहिंपाव । है 
` माया से तिन बुध हरे, आश्रित आसुर भाव ॥१४। ६ 
चार भाँति के पुण्यजन, भक्ती मोर कराय | 
gen जिज्ञासु स्वाथेवश, ज्ञानी तथा जा ॥१६॥ 
š ^ तिन de झीनी युक्तनित, इकरंग भक्ति विशेष । 
S ज्ञानी को में अधिक प्रिय, प्रेमी प्रथ परमेश ॥१७॥ 
— ara ज्ञानी आत्म निज, बेले us उदार | 
gi. > 9 
सर्वोत्तम गति रद्द टिको, आत्मयोग आधार ॥ १८ 
बहुत जन्म के अन्त में, ज्ञानवन्त प्रभु पॉय | 
3 दुर्लभ अती महात्मा, वासुदेव सब माय NGANG 
भिन्न २ प्रकार ज्ञान हरो जिन कामना, भिन भिन देव पुजाय। | 
की अछि का निज प्रकृति से नियत हो, तिन तिन नियम fem Tal 


s ; 8 
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3? : stanza Siequi- | i | x 
a D | 3 ` š 5 : | à t E ; 
` / कल-फरक्ष जो जो जिस जिस देव की, श्रद्धा सुमिरन चाय।| 
í AN वूः in || 
p s — dau तिस की श्रद्धा अचल, देवू ताहि घराय ॥२१| 
2 bw e तिस श्रद्धा से युक्त हो, आराधन जुटजाँय 
: पावत पुनि तिन कामना, सम विधान क माय ॥र 
__ अल्प मती तिन भक्त के, अविनाशी फल नाय | 
à R i 5 देबभक्त देवन लहे, प्रभू भक्त सोय पाय Ki 
| i 4 < 
6! Ce 7 yad मुझ अव्यक्त को, तन धारी मनमान | 


उत्तम अविनाशो परम्‌, भाव मोर नहि जान ISNI 
^ योगिक माया में छिपो, TAR परकट त | 
S मूरख यह जाने नदी, अजर अमर जग साहि NY , 
हूं जानू बीते चिरहिं, अर ततछिन विद्मान'। 
अरु जो जीव भविष्यके, मोय कोड नहि RAD 
राग दे q उदभव भये, zd मंह फंसयाय | 
सभी जीव या देह के, मोह मांदी बंधजाँय ॥२७ 
पुण्य कंम जिन जीव के, पाप नष्ट हो याँय। 
gaa मोह विसुक्तहा, gesta मोय सजाँय Na 
| जरासरण से छुटन जो, मम आश्रित यतनाँय । 
É | सकल कर्म अध्यात्म सब, पूण ज्ञान ब्रह्म पाँय | 
| _ श्रधिभूत अधिदेव मोय, जो अधियज सह जान! 
भरण कालहू सोहिं कू, युक्त चेत पहचान ॥३१ | 


~) ४३ 
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MaRa २९: E 
अष्याय-= x 
सध्य षटूक (उपासना काणड) | = 
अक्षर अल्लयोग (अनन्यभक्कि योग) 
Spa न उतरा | z 
, अध्याव्मादि अध्यातस क्या त्रह्म क्या , कहा . कर्म बतिखाय | 
fuv पर किसे कहें अधि भूत अरु, को अधिदैव कहाय ud 
संबाद को अधियज या देंड में, . अर dg केसा होय | 
चित्त समाहित जानते, अन्तक।ल कस तोय ॥२॥ . 
शो Naaa उचाच X 
हे स्वभाव अध्यात्म अरु, कहें अक्षर परत्रह्म । 
जिव तत्पतिरचज्ञा करन, सिरजन संज्ञा कमे ॥३॥ 
नश्घर सत्र अधिभूत है, जिव अधिदेव कहाय | 
पुरुपश्रेष्ठ ! यंह देद,में, अधि यज्ञ. सोय seo ॥४॥ 
अन्तकाल इक मुहि सुमिरि, यहीं छोड़ कर देह e 
जो जावत मसगति. गहत, यामें नहिं सन्देह IET 
gara जिहि जिहि भाव को, अन्य तजत या देह । 
सी सो ही पावत सदा, भाव रंगो निज स्नेह usu <> | 
सदा सर्वदा इसलिये, कर युध सुमिरत मोय । 
सन बुध कर अरपण मोहि, पावत निश्चरू खोय Sl? 


93 


9 
'CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





BS ३४ ग्रेम पुष्दाञ्जली भाग तीसरा 
W / ८ ^ am योग अभ्यास स, जा ad कितु नहिं जाय 
म es n ध्यान धरत इक नित्येको, परम्‌ पुरूष को.पाय qn 
4 ere नितशासक सर्वज्ञ जो, . सुखिरत सूक्षम सार | | 


जगदाधार अचिन्त को, सूर्यवर्श तम यार du 
ies मरणकाल जो अचलमन, भक्ति योगवत्त लाय | 
ण्य ~. Wm विच प्राण टिकाय भल, दिव्य पुरूष सोपा! 
800: -agr अक्षर कह जा बेदविद, वीत राग यति पांय। 
की उपासना जा चाहत त्रह्मचर घर, खा पढ्‌ ताय KAT x 
o0 खब द्वारन को मूद कर, मन को हिरद्य थाम। 
- ^ टिका प्राण निज मूधो, योग धारणा जाम ॥१३॥ 
अक्षर ब्रह्म इक ओम धुन, जपत घियावत बोय | 
तन giga जो जात Š, पाय परमर्गात सोय ॥१३॥ 
SA चित्त से जो भजे, नित्य निरन्तर सोय! 
सदा युक्त उस योगि को, सुलभ मिलन मम होय 
निकटि मोय पुनि जनम तन, नश्वर दुख भरडार! 
पावत नहीं मदात्मा, गहे परमूसिछि सार ॥१श 
ARAR तक लोक सब, पुनरजन्स नें जांय । 
n > मोय पाय पर अक्त जन, आवागमन मिटांय 1281 
"o5 c ERA o सहंखयुग पर्यन्त को, एक ब्रह्मदिन जान। 
MO aQ थुग हजार की रात इक, निशदिन गह विद्वान ॥१५| 
x सव व्यक्त। अव्यक्त से, दिन होते प्रकटांय । 
oo कटी रात भये सब प्रलय हों, अव्यक्ष: पुरुष तिस wi 
जोजन को समुदाय यह, जन्मि जन्मि लय पात | 
| xfi | ^ रात भये होबत विवश, दिन ऊगल प्रकटात ॥१६॥ 
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परेश्भाव अव्यक्त इस, अन्य अनादि अब्यक्त। „ S 
, सब भूतन के नशत हू, जो नहिं होत विनकत ॥२०१ 
जाहि gt sum नित, परम्‌ गती कहलाय ? ° 
सोइ परम्‌ मम घास है, लोटत नहिं जा पाय ॥२१॥ _ 
परम्‌पुरूष जो है परे, अनन भक्ति मिल पाय। 
जाके अन्तर भूत थित, सब जम माहि TATA ॥२२॥ 

देवयान और योगी लोटत कब नहीं, अथवा कब ल्नैटाय०। ° 

पित्यास जावतन्वोला छोड़ जब, कहूं काल TERA RN 

तपत जोति दिन शुक्त मंह, उतरायण पट्‌ भास। 

जावत चोला छोड तव, ब्रह्मविद ver निवाझ्ज ॥२४॥ 

. घुन्ध रात अंध पाख मंड, दक्षिणायन षट्‌ मास । 
तासें जोगी पुन जनम, चान्द्रमसि पा भास ॥२५॥ 
शुक्ल कृष्ण ये दो गती, परमूपरा जग सान | 
पहली से अविनाशि गति, दूजे पुन जनमान NREL 
जानि योगि इन EZ पथन, कोड न मोह पराय 1 
सदा सदा इसूलिये, कहि योग जुटाय ॥२५ 

° Se यज्ञ तप दान संह; जो फल पुण्य satu] 
wawa लांथत योगि सब, आदि SHE WIS 


Sr 
१७४०८ 
re 
iem oe 
a. po , 1] 
e 
no 
er 


p 
e ma i 
MUN ७ 





— E 


a 
*CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection Digitized by eGangotri 


^ 9? ^ 








"C 
^ 
P 
। x 
3 


सब ब्यापकता 


` तथा रचना 


मध्यभ षट्क (उपासना काण्ड) 


Seret 


x 
गीतासृत , d) 
अध्याय- ६ 


शनः 
SEL 


राजविद्या weg योग fa 
अथात ग्रहंग्रह उपासना! | 
तुझ श्रद्धालू से कहूं. अतोय गुप्त यह भेद 
ज्ञान साहित परज्ञान जस, समभि छुटत SAYA || 
चिद्यनराजा परम गुह, निसल उत्तम जोय । 
करन सरल नित धमंयुत , प्रत्यक्ष अनुभव होय 
जिन जन की या धर्म में, श्रद्धा नाडीं होय | 
बिन पाये मो लौटि हैं, नरवर भवपथ सोय ॥३॥ 
यह जग सब विस्तृत कियो, में अव्यत्ताकार | 
सो मंह स्थित भूत सब, रहूं न, उन झाघार NY 
SE में न्यारा जगत से, लख प्रभुयोग हमार । ' 
जग पालू' जग ना रंह, आतम सब संसार iil 
जिम नित थित आकाश में, चहुं दिग बायु स 
तिमि निवसित रहुं जाव सब, मो में हीं तू जान । 
सब प्राणी जग मोर ही, प्रकृति भांय समांय | 
प्रलय काल पुनि पुनि सकल, सृष्टि समय सिरजांय 
निज नियन्त्रणहिँ प्रकृती, सिरजू' बारम्बार । 


CC-0. Mumukshu उ जिव खव बना जो, सक्ति PERITI, 


A AN ^ 


Es Š 


` आर स्लेकू सृष्टी करम, कसें न बन्थनल्डोर। , d 
उदासीनसम xg अलग; तिन करमन संगछीर१॥६॥७ S [EE 
m K Dd ry ^ 
WW शासुन मंह प्रकृती, सचर अचर जनमाय |, > ० 
इह कारण से जगत सब, उलटत पलटत TAMAN C 
अनन्यभफ्लि करत अवज्ञा मूढ़ लाख, तनधारी नर बेश | 
तथा परमात्म परमं भाव नहिं जानते, में जगजीच महेश तार t 
पव्रिभुतियों व्यथे आश निष्फल करस, थोथ ज्ञान (चितभ्षष्ट | 
शक्ति आसुरि मोहिनी, प्रकृतिबश आफृष्ट ॥१२॥ 
क e c ~ 
केबी प्रकृति आश्रिता, महा-आतमा सोय । 
जनन्य भाव से भजत हैं, जान अनादि SRI NRN 
` यत्नशील नित zaai, करत कीरतन चेत | 
| नसस्कार उप-आसना,: भक्ती लगन समेत ॥१४॥ 
ज्ञान यज्ञ से अन्यजन, सेवत पूजत सोय । 
तैत भाव ada से, विश्‍वभाव बहु होय UU! 
B संकल्प É यजस्वधा, भोय हि औषध जान d 
8 ही सन्तर में ईरित, अग्नि होम भोय मान RSI 
पिता हं Š इस जगत का, माता यावा धाय | 
i us बूझि योग्य शुध ओम्‌ d, छर्‌ यजु साम अझाय ॥ 
हिते 
पोषक गति प्रभु साक्षी, शरण दितेषि निवास। ० 
उत्पति परलय घाम हूँ, आदिंबीज अविनास ॥१८॥ 
S तपात बरसात हूं; Ue रचलू आप ! | 
मोक्ष Ta अरू सत्‌ असंत; प्रकृति रचना व्याप 1१६... 
सोर्मापवत निष्पाप त्रय, करयज स्वर्गात चाय । 
: ५ ° wN js VT १ 
- gepdre Erde nd, पेबभोग- विधि पय ॥१०॥ 
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z |) $< कुक पुषपाअली भोग तीखरा 
८2 भोग स्वर्ग सख चिर घनो, पुरस त्ये जग आंय | 
| 7 ` त्रयधर्मी वश वासना, आवागमन हि पाँण २१) 
31 ° शक्तिके फल समिरत तन्मय अभिन जो, मोर उपासन सांय | 
| Rà नित्ययुक्त तिन भक्त के, सांधू काज बनाय ॥२२॥ 
ग्रान देत्र भी यदि ur, जो श्रद्धा से भक्त | 
तेभी खटपट विधिन से, मस पूजन आसक्त ॥२३। 
दी शासक भोक्ता, निश्चय यज्ञ समस्त | 
नहीं जानत पर तत्व मम, पतित अस्त अरू उयते | 
देव भजत देवन गहे', पितरभक्त पितु पाय 
भूत [सयत भूतन लह, मार भकत युहि घाय us 
पत्र पुष्प फल भक्ति जल, अरपत श्रद्धा मोय | 
यत्नशील श्रद्धालु की, भक्ति भे ट TŠ सोय ॥२६॥ 
` ज्ञो कळु खावे या करे, हवन दान सब सोय | 
` अथवा जो तू तप करे, कर सव अरपण सोय ॥२७ 
XE शुभ अरू अशुभ फल, बन्धन करस छुटांय 
. युक्त योग सन्यास से, मुक्त होय सम पांय ॥२८॥ 
:.. - सब प्राणिन मंह सस रहू, काहु न वेर न प्यार | 
7  बिसुझमे उनमें हुँ सें; भजे भक्ति जो धार ॥२६॥ 
umo 0 ` 'दुराचारि हू यदि महा, अनन भक्ति भज सोय | 
. साधु हि मानन योग्य है, उचित लगन युत खोय ३२ 
/ t ' शीघ्र होय धर्मात्मा, अविचल शान्ति पाय | 
1 7 ` ” = अजुन! निश्चय समभले , भक्त न मोर नशाय ३१ 
` ०5... ४ uu SR आश्रित होय कर, पाप योनि चंहः होय I 
ˆ नारि वश्य अरू शूद्र हू, पांथ परमगवि स्रोय ॥३२॥ 
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Mawa अंच्थाय- A ३६. 
४ .: पुण्य Ran कहा पुनि, भक्त qamta और। Dn 
नश्वर चिनसुख लोक यह, पाय भजन करे मोर at > ie 
हो गुरूमुख मम भक्त बन, नमस्कार करसेव। | 
जोड़ आतमा इद्दविधी, शरणागत सम लेव ॥३४ ० 
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| अध्याय-१५ 
š ° aa Sem षट्क (उपासनाकाथड) 
‘hE e बिभूतिं योग 


श्री अगधाचुबश्य | 
भगवान की एक चार सें पुनि कहूँ, परमूबचन सुन सोर | 
महिमा मौर प्रमी तू अति मोर है, कहूँ चहत हिल तोर ॥१॥ 
थोग रा वशन देवगण-हु अरू महर्षी, स्रोत न जानें मोर | - 
ऋषि देवन को सब विधी, -आदिमुल Š छोर ॥२॥ 
अजन्म अनादि सोय जो, लोक. महेशर जान । 
मोहहीन सो जगत WE, q qaqa विनशान ॥३॥ 
बुद्धि ज्ञान असम्मोही, छमा सत्य दस शांति 
सुख दुख भाव अभाव अरु, भय निभय सब श्रांत 
तृप्ती समता अहिन्सा, यश अपयश तप दान | 
भाव मानुषी दोत हैं, मद भिनरूप विधान uu 
: चार आदि ऋषि मनु तथा, पूर्वे महर्षि सात । 
जिनकी परजा लोक यह, मन रचना HERA ISI 





zl | (0 इनकी योगविभूति जो, ag मोरो ज्ञान | 
| | निश्चल युत ते योग में, या में संशय नान ॥७॥ 
l मूल में | 

i . प्रादिमूल में qaq का, मद से स्च प्रवृत्त । 


मोथ usb सो अस समझ, भक्तिभाव FART IN 
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Res मो में टिके, आपस में ससुंकोय > 
„ . कथा बातो नित्य भम, तप्त रमत मोहि मांय ui | 
— निस्यबुक्त तिन भक्तको, प्रीति सहित जो ध्यंहय í 
gie योग अस देत हूँ, जस समीप मम आंय ॥१०॥ 
अज्ञान जनित अंधकार कु, भक्त द्या उमगाँय | 
आत्मभाव [थत नशत हूं, दपक ज्ञान WU ॥११॥ 
ay asala ME 
अजु नविभूतियो TAH परधाम हो, परमपचित्र हो आप | 
को सविस्तार ' दिव्य पुरुष नितं आप हो, आदिदेव सव च्याप 
सुनना agoi देसब ऋषि तुमको अस कहें, देच ऋषि अरू, नाद्‌ । 
° ` देवल आसत उ व्यास भी, निज प्रभु अस कह सादे 
जो ag यह सोसे कही, सानू सच सब बात | 
भगवन्‌ तुम व्यक्तित्व को, देव न दानव पात ॥१४॥ 
आपहि अपनिज आप को, जानत हो भगवान्‌ | 
रचिता इइवर जगत्पति, देवन देव महान्‌ ॥१५॥ 
कहन योग बिस्तार तुमि, आस्मविभूतिन दिव्य | 
'जिन बिभुतिन से लोक को, रहो प्रभु ! निज व्याय ॥ 
` योगी ! कस परखाउ' में, तोय धियावत नित्य । 
TATA | किंन किन भाव में, चिन्तन करू अचिंत्य" 
` आत्मयोग बिस्तार से, अपनी और विभूति । 
बचनामृत पनि पुनि कहो, सुनत न हो मोय dou ।। 
श्री भगवालुवाच | 
कृष्ण मुख्य२ अच्छा । अब A कहत š अपनी दिव्य विभूति 
fahat dr जो जो मुख्य हैं, विस्तरं अन्त अतीति ॥१९५ 
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ram हे. विरव-आत्मा में हि थित, WW प्राणिन के बीच | 
7 „ Èi आदि अरू मध्य हूं, में हि अन्त अरू मीच l 
आदित्यन मंह विष्णु हूं, ज्योतिन सूरज किण । 


7 ` चायुन मांहि ana हूं, नक्षत्रहि शशि पूर्ण ॥२१॥ 
[मवेद हुँ वेद Ha, इन्दर gaT माय | 

Ç इन्द्रिन माही मन ag, प्राणन चेतन तांय11२२॥ 
) ।,, c. शंका हूं में रूदगण, राक्षस यक्ष कुबेर । 


बसुअन में में अग्नि हूं; परवत 'मांहि सुपर ॥र॥ 
` पुरोहितन मंद्र मुख्य में, बृहस्पती हूं जान । 
o हँ स्कन्द सेनापतिन, सागर E सरसान ॥२४॥ 

महत्रटषियन में हूँ भृगू, बाणी संह Wc 
हिम-आलय इस्थावरा, यज्ञन HZ जपस.र ॥२५॥ 
पीपल हूं सव. gq संह देवषिन मे नाद । 
. कपिल मुनी हूं सिद्ध dz, गन्धवंन चित्रार्थ।॥२६॥ 
अरव जान उच्चःश्रवस, अमत मथ उत्पन्न d 
Ui qq गज-इन्द्र मंह नर नरेश सम्पन्न ॥२७॥ 
| शस्त्रन मंह में बज हूं, गोअन धेनू कास । 
D ८ सपन "E हूं वासुकी, प्रजनन मदन सुनास Wil 
LA UN [गन मांहि अनन्त हूं, जलचर वरूण कहाय | 
| पितरन में gada, संयभियन यसराय ॥२६॥ 
देत्यन dg अहलाद हु, गणित विशारद काल । 





ह im मिरगन माही सिंह हूं, पन्चिन गरूड़ विशाल ॥३०।॥ 
r शीघ्र गामि मंह पवन हूं, शस्रधारि Š राम । 
Tie मरिन मांदी मगरमछ, खोतन गंगा नाम uiti 
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गीतामृत अध्याय. १०० ५३ |" 
2 1: 
| 


में मध्य हं š = =: : Pup 
सद रचना सं मध्य हूं, म हि अन्त झरुल्यादि] o || 
विद्या में अध्यात्म हूं, शास्त्रार्थ हूँ बाद"॥३७ ^ 


A 
(ice 
§ > 
| VE 
x m 
E 


Lar] 


काल सांहि अक्षय पुरुष, घाता विश्व सुखाय B3 n 
सर्वे-संद्ारक मृत्यु में, मूल जनम भव आद | | o 
नारिन यश श्री सरस्वती, क्षमा मेथ धृति याद ३४॥ QS 
बृहत्‌ साम सम वेद संद गायत्री "क छन्द nak 
aan संह्‌ सें माघ हूँ, ऋतुअन सांहि बसन्त ३१ । ७७ 
gaa माँ हि दिवर्नीत हूँ, Qanaq Qasa | 

i हि विजय व्यवसाय हूँ, सत्ववान मंहसूस्य २६! 
यादव संह वसुदेव हूँ, अजु न पाण्डुन धार्य। * 
पुनियन Ha में व्यास Š, कवियन शुक्राचाय्ये २७॥ 
शासकगण dz दण्ड हूँ, विजयच्छुक मंह नीति । 
गुप्त वचन uz मोन हूं, ज्ञानिन ज्ञान अतीत ॥३८॥ 


Ye ७ ० v Es 
अच्तरुमाह अकार हू, इन्द्र समासन मांय # 2 ° "धक 





ज्ञो कछु अरू सब प्राणि ág, ताको में ही वीज । 
कलु नहिं असे जो मम बिना, हुओ चराचरबीच २९ 
'मोर विभूति न दिव्य कों, कितहुन अन्त न छोर | 
कह्यो उदारण रूप यह, सार विभूती मोद- ॥४० |. 
बिभूतिमान जो सत्त्व अरू, बल-श्री शोभा-बान ७ 
तेज अंशा सम प्रकटिता, तिन तिन को भी जान ४९ 
अधिक कथन. विस्तार से, कहा होय इस ज्ञान । | 
` टको ana इक अंश मंह, धारू सकल जहान ४४ | 


—XiEX— 


? 


^ 


गीतांस॒त 
yg- ११ 


4 


ME „ मध्यम पदक (उपासना काण्ड) 
0070050 Rama दशन योग | 
अञ्जु gara | 


विराट रुप ज्ञान अध्यातम परम गुह, मोदि दया उसगाय | 
देने की उपदेशो जा आप. तिहि, सोह मोर विनशाय |: १[। 
«Rami सृष्टि प्रलय दोड जीवंके श्रवण किये विस्तार । 
OO कमलनयन तोसे सुने अभर महातम सार ॥२॥ 
वरणो जिमि तुम अपनकी, परमेश्‍वर प्रभु ताय । 

पुरुषोत्तम- तेव ऐश्वरी, रुप दरश -मन चाय ॥३॥ 

तव देखन अधिकारि यदि, सभुझो प्रभु तुम सोय । 
तो योगेश्वर दरश दो, अव्यय आतम सोये NYI 

जी anaga ` REESE OD MS EN 
s TE FALNE : ; 

पाथ देख Sg रूप को, शत शत मोर हजार | 

दिव्य वरण बहु आकृती, नाना विधहि अपांर ॥५॥ 





qos MA बसु अर eru, रिवन सरु, दिदि दे 
। ~ ^ कदहुं न देखे. पूवं जिन, अद्भुत बहु अब पेख IZIN 
d एक मांहिं थित सकल जग, देख चराचर आज | 


” अम्य जु.देखन याह त , मोर देह में साज e 
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2 गीतासुत श्रष्याव-१ १: D 
y 


$q -श्रप नयनन नहिं सको, मोद इप एर, MU 
दिव्यनेत्र में देत हूँ, योग भूति मम लेख qmi | 
asia उव्तच ' s, 8७ 
€ राजन्‌। इहिविधि कहत, हरी परम योगेश i 
अर्जुन हित दरशन दियो, दिव्यरूप TAN lia 

' अर्जुन का. सहस्त्र मुख नाना नयन, अजरज eu mem E 
garg दिव्याभूषण विविध बहु, सुसजित शस्त्र Ie 121 E 
दर्शन घारत मनका वस्त्र दिव, दिव्य सुगन्ध लगाव ' 
Jaya अचरजमयी, विश्वमुखी fé वाव 174 | 
दिव्य्लोक यदि si उदित, सहससय दक सथ! 
° gaga सद्दश होसके, तेज महा उस नाथू हट्न 
सकलज गत एकत्रथित, विभिन अनेक प्रकार | 

-परमदेब की दहमें, तब अजुन दिठियार ॥ १ 311 

च.कत ठडो तदनन्तरा, पुलकगात EHI i 

करजोड़े बिनती करे, अजु न शोषनवाय ॥१४ 


maa Wald 


^ 


Wa द्वारा EN देह द्वि तोर सें, Eq जीव समुदाय |l 


Daz रूप का कमलासन ब्रह्मोशा को. ऋषिन दिव्यसरएएय KE 
ada भुजा उद्र मुखनयन बहु, लखु चहु, रूप अन्ना 
Gau विश्वेश्वरा, आदि मध्य ना अन्त I 

. मुकुट गदा लखु चक्र चहुँ, तेज NW m | 
चकाचौंघ ज्वालाद्यती, उम्रजोति SET d ta 

€. ^ परम शय agagah पा सस 2 : 
'- 7 eea अजर पालक धरम, आदिपुरुष, कसवार ॥ ९८ 
1 





al 
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' ओन युष्पाक्षत्षी भाग तीसरा 


E f: La 
सय अपार अनन्त भुज, चन्द्र HH afè ab 
. चमक लखू मुख अग्नि सम, तपत TAIT निज 


तेज ॥ १६॥ 
द्यो भू अन्तर दिशि सकल, व्यापक एक WANT | 
उम्र रूप अद्भ त लखत, तीन लोक कस्पाय ॥२० 
सुरगण विनय समाँय तुम, हाथ जोड़ भयभीत | 


` स्वस्तिकार ऋषि सिद्धगण, कोड स्तुति बहु गीत २१ 


रुद्वादित्य चसु साध्य जग, अश्वि ed पितु जोय 
सिधय क्षासुर गंधवंगण, चकित विलोकहिं तोय २२॥ 
चुहदरुप बहुसुखनयन, बहुभुज ऊरु पाय 
चहुदर-डाढकराल में, देखि लोक व्यचिवाँध ॥२३॥ 
wg रंग जोती नभ छुआत, मुख बा चमकत SW । 
निरख आतमा व्याकुला, पावत्त धेय्य न चेन ॥२श 
देखि डाढ़ विक्राल सुख, काल अग्नि सस तोर | 
भूलो दशि शान्ति नशी, प्रसन होड प्रभु सोर २५॥ 
सकल पुत्र धृतराष्ट्र के; सहित नरेश समाज | 
भीष्म द्रोण सुत पुत्र हू, योधा मम 4सरक्ताज ॥२६॥ 
घेग प्रवेशहि तव मुखे, भयकर डाढ़ कराल । 
दुन्त मध्य को ऊ लटकते, AG qup कपाल ॥२७॥ 
जल प्रवाह जिमि गहर नदि, इरित quni ओर 
लोक वीर तिमि <Ë धसें, प्रजुलित्त मुख तच ओर ॥ 
घसत पत्तंग जिमि नाश हित, धधकते गुन सवेग 
तिमि प्रविशहिं जन gaa तव, मृत्यु हेतु बल 
| लेग ॥२६४ 
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Et लिन.मुखन सब ओर से, चाटन्न लोक AAF | 
` तेजपूर्ण जाती प्रबल, जगत समस्त तपाथ d e» 


2 


wg रुपक्या 


धारण किया Š आदि तोर जाननचहँ, जानु' न aR जोन ॥३१ || 


श्री सगव।लुत्राव 


auk SÊ मम हते, निश्चय जय रणधघीर॥३४॥। । i 

HEU उवाच à i: 

सौम्यरूपदुर्शन YA केशव के वचन ऊस, साँजल (aga किरीट | l 

व्ही इवछा कर प्रणाम गदगद पुनः, अस बोलत भयर्भात uel | | 
gga उवाच 


9 
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| Ng. j| 
नमस्कार प्रभु प्रसन हूय, उग्ररुप कहो ल्कोर |" e 


` 
‘`, 
| 


प्रलय प्रकृत बुध काल में, sua जन संहार! | 0 

VEN f - _ 3 ~ Nr = 1 

gigg तव afaa नहीं, प्रति सनिक सल्ल ठार २९५ & 

- a: 

उड़ी गहो यश जीन रिपु, भोग राज समृद्ध | I 
ji मारे निमित बन, amga में युद्ध ॥॥ | 


t 


नेण भींम जयद्रथ करण, तथा अन्य झुश्नवीर 


* 







ग्रशकीर्तत जग gigan, उचित भक्ति भरपूर । 
डरत राक्षस द्रवित चहुँ, नमस्कार DETUR ॥२६॥ 
[त्मन्‌ आदि त्रह्म करतार I 


डिनमंय कस न सह € x | 
जगनिवास अक्षर अनंत, प्रकृति बिकृति M xs || 

EN A परम निधेय | | | 
MB ST नेय BEII | 
ऋअनन्तसप जग विस्तरा, तुहि ज्ञाता त A 
वाय अग्नि यम वरुण चंद, परजापति प्रपताय । | 
wn सार नम रूम 


बार सविनाय NLI | 
स्ते, सहसचीर साद x 


feum — so I 


$ 


~ 








pz i XE. . प्रेम..पुष्पाअल्ी माम सीखरा Ç 


NN 
Fm 


o0 - सम्मुख weg नमस्ते,.सर्वेश्‍वर सूद ओर | 
A . अति समर्थ बहु विक्रमी, सर्वव्याप्त सब तौः 1४०] 


x ` ` यादव कृष्ण सखा.कह्यो, बिन-आदर सितु sm | 


LER ` 


अनजाने महिमा तोरे, लाडू भूल अज्ञान ॥४१।॥ 
चलत सुबत खावत विठत, यदि उपेक्ष उपहास | 

इकले या सम्मुख कियो, UR उदार ! wa 
- दास । ४२ 


zm s पिता चराचर AHAT, पूज्य गुरू गुरुसान। 


. अधिक कहाँ तुम सम नहीं, अडुपम गोरख 
; | शान ॥४३॥ 
तन नवाय परणाम करि, पूजहुँ इश KETA । 
fag सुत सखिहितु पति प्रिया, तिमि सहार द्रो 

षान्‌ ॥४४।। 
दिव्य-अलख दिठि हर्षिता, रुद्ररूप मन क्क शा। 
:दिव दरशन देवो प्रभू, प्रसन होय देवेश ॥४५॥ 
मुकुट गदा-धर चक्र-कर. चाहूँ दरश अनप | 
विश्व सुखी सहस वाह; वही चतुभु जरुप ॥४६।। 


श्री अगवाबुवाच आ 
९ ~ 
कुष्ण अन दयाधार निज qhaqe, परद्रशन ज्ञो दीन। 
संवा वश्चरुप ते £ 
q विश्वरुप तेजोमयी, तुम भिन कोऊन कीन ॥४७॥ 


वेद्‌ पठन यज दान से,'कम उम्रतप नाहि | 
| ` दुम अन कोउन लखसक्रे, WE स्वरूप जग- 
= | —. "wif ॥४८॥ 
SJ रूप मम देख कर, व्यथित विमूढ्‌ न होय 
- . [q | 
z^ निभेय-पुनि gl saq चित, 'द्ख रूप मम सोय ४६ 
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अजु न से अस कृष्ण कह, पुनि निजरुप लखाय ७ 
आश्वासन अयसीत दे, सौस्यरूप दरशाय १५०७ « 


ww उवाच | 
Hg WW 'अस देखकर, सौस्य तोर भगवान। 


खी WWeugard 0 < > 


3 
>“ 
Ken 


4 
PSST Na ii 
> => mart" 
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er A, A 9À- Am: ` 
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ë 
Wawa अध्याय Ye ZE 
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3 
cm Meema 


Te 


agasik PUR ei 
E * 
० ` 


अब [चत मोर ठिकान हैं, fqan कृत स्वस्थान ५१५ 


3 


यह दर्शन दुलेभ बहुत, रूप जु मोर लखान 1 
देवगण हु या रुप नित, इच्छुक दरश ÜA Iza 
तप द्वारा ना वेद सों, चही यज्ञ अरु दान ७ » 
देख सकहि या विधि sag, जिमि तुम दररा 
| दिखान ॥५२॥ 
छनव्य भक्ति अस केवला, दर्शन सम्भव मोर | 
जाना देखा जा सकूँ, प्रचिशहु तत्वचिमोर ॥५४॥ 
परम लक्ष्य मस हित करम, संग रहित WE ।. 
सब जीबन निर जो, सो पावत मो व्यक्त ॥५४१ 


- ~~~ 
. 


















E ELT 6 
J शेद वेदाङ्ग fiers 
ENS gg BE NG 


4, 
29. Tq 2 


र A : : 6 d 
a c - es maga ^ 
€ 
> POEN spem — १९, s 
मध्यम पटक (उपासना काएड) (ai 
f: "dq 
' Ç भक्ति योग 
TEE are डवाच | 
Di वराट. आर तोर उपासक भक्त अस, भजन TAA ATUT | 
nage अह अतर अऱ्यक्त मेद्‌, योगनिपुण का भक्त ॥१॥ 
स 
की उपासना » 


५ ९ 
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ˆ श्री भगवानुवाच 
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मम अर्पित भन पूजते, नित्य-युक्त जो होय ! 

श्रद्धायुत जों उत्तमा, योगी सम सत साय ॥२॥ 

जो पूजत अव्यक्त को, अक्षर अरू AETI | 

सवंऱ्यापी अचित्य को, कूट अचल भर s एश्य ॥१॥ 
द्र समूह कु रोक कर, समबुद्धि सब थाँय । 


c 


गे विश्व उपकार “में, वो भो qr पाय NYI 
"rou रतचित अक्तको, कप्ट अधिक तिन ui 
दुष्प्राप्प अति अव्यक्त-गति, देही दुख से पॉहि 
मुझ अपश सव कर्मकर, सोर परायण होय । 
अनन्य-भक्तिअरू ध्यान से, मोहि उपासत जोय Nl 
तारनहार उन सत्यं का, भवसःगर के पार | 
निर्विलम्ब में होत हूं, जिन चित मोर अधार lol 
धारण कर मन माहि म, मुझमें चित्त थमाय । 
आश्रय मुझ पाया, उचगति संशय साथ [im 





n a. ^ 
Á. ______ — üw 
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965699 3 
3 mama अध्यायन 7007 
` थदिर्शञ्चत को RAGT, थापन करन अशक्त! „ a || 
अभ्यास योग सु फिरःमुझे, प्राप्त करन ही युक्त # । कि 
शाक्त भक्त के याद छरा कत AETA, हो कसं परायण मोह । S ° 
लियेसुगम मम निमित्त sup करम, सिद्धी सहजहि तोर ॥१०॥। 
suu यदि अशक्त यह करन भी, शरणयोग मम आय । 
त्याग कमे फल सचन को, प्रयत्न शील हो ताय ॥ 
AT ज्ञान अभ्यास से, ज्ञानसु ध्यान सिशेफ। ^ 
त्याग Wee ध्यान से, शाति तदनु प्रवेश ॥१२॥ 
wel के जीवम से ह q बिन, दया चिश्‍व-मितु भाव | 
गुण वर्णन अहंकार ममता रहित, TA दुखसुख TAWA NU 
° नित सन्तोषी योगरत. दृढ़ निश्चय जित-आत्म | 
भम अर्पित सन घुद्धिजो, भक्त सुप्रिय परमास्म ॥१४॥ 
निर्भय जासे बिश्व जन, निर्भय विश्वसु' जोय 1 
सुखदुखभय वहल्यता, सुक्त हाय प्रिय सोय llI 
चाह रहित निर्मल चतुर, उदासीन रात कलेश । 
सब प्रवित्तिन Aur ओ, भक्त सुप्रिय परमेश ॥ 
° दके हर्ष न द्वेष कळु, जाके शोच न चाह । 
भला छुरा जिन त्वागया aafia wie थान्ह ॥ 
शत्र मित्र जेहि एक सम, मातपसान समान । 
शीतउष्ण सुख दुक्ख सम, निरआसक्ति जहान | 
युश अपयश सम मोन धर, सन्तोषी जा. पाय । 
विहीन स्थिर सती, भक्तिसान मिय साथ ॥१६॥ =¬ |ॐ 


इस wap काँतु जा, aaaea अनुठांय । 
लु मत्परायण, AAT AE TAHAN 


— 
pen wa mt Q ग 
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हट नई imd 
E A (gu. झै 
E ^ प्रथ्याय-१२ 
(gu x अन्तिम पदक (ज्ञान काण्ड) 
a E ca (प्रकृति परुष विवेक योग) qa 
Sx 


श्री भगवान उवाच 

त्र के लक्षण इस शरीर का कुन्तिसुत, क्षेत्र हु नास कहात । 
ज्ञाता जो जानत इसे, TAA नाम धरात ॥१॥ 
ज्ञान मुझे as भी, सिगरे wer सांय" 
क्षेत्र ज्ञान Jaa को, सो मम सतो sala ।।२॥ 
जैसा जोकुछ क्षेत्र यह, जस विकार इह साहि । 
विस्तृत हो जिन हेतु से, gg संक्षेपसु ताद ॥।३॥ 
ag विधि गाये पथक ऋषि, भिन सिन छन्दून i 
ब्रह्मसूत्र पद्‌ युक्ति भी, निश्चित मंत बतलाँय uui 
` | भहाभूत अहकार अरू, बुद्धि अरू अव्यक्त | 
| ग्यारह इन्द्रिय पथ बिषय, इन्द्रियगोचर Ha IXI 

इच्छा ६ q gaga सहित, धरे चेतना देह | 

यही क्षेत्र संक्षेप में, विकार सहित संग्रह ॥६॥ 
शत्रज्ञके सान दम्भ हिंसा रहित, शांत xem व्यवहार i 
SINT शुरू उपासन शुद्धता, Tadi मन-अधिकार ॥७॥ 
DE इन्द्र विषय वेराग्य कर, ग्रह कार परिहार | 


G TAMU दख-रूग 
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्रनन्य uuu शुधअटल, भक्तिभाव मम ues E c 
a ¢ £N T6 

एकांत वास सेवन रूचि, भीड-भाडरत नाहि ॥१५॥ 

o छध्यास्माज्ञान नित maa, दरशन तत्व लगान । 


यह वर्णन सब 'ज्ञान' का, ता विपरीत “अज्ञान? ॥ 


^ 
जेय मह के song जो कछु sa है, जासु अमर सति ED 
लक्षण. वह अबादि पर-त्रह्म हें, सत न असत कहु साय 
हाथ पांच सब ओर हैं, चहुं दिशि मुखशिरै नयन | 
सब्र लोकन मंह श्रत्रण È. सर्व व्याप्त सा SAN १४ 
> सब इन्द्रिन गुण भासते, सब्र इन्द्रिन से शून्य l° 
सर्वधार सब से पथक, निगुण भागत गुएय ॥१४॥ 
RO E E 
बाहर भीतर जोत के, स्थिर ऑर चलात d 
gana अवि ज्ञेय हे, दृरस्थित निकटस्थ NGON 
जीवों में अविभक्त पर, विभक्त सस SENI । 
पोषक ज्ञानो जीव का, हरता रचिता ताय ॥१६॥ 
उयोतिन की ज्योती बही, तम सो पार कहान । 
ज्ञान ज्ञेय बह ज्ञानगम, सबके हृदय RENS 





ry 
kad 


प्रकृति पुरूष क्षेत्र ज्ञान अरू ज्ञ यका; यह संचिप्त चलान 2 > 
छा ज्ञान सोर भक्त ता जान कर, मद्याभाव सधयात १ 


प्रकृति और पुरूष हू, दोङ अनादि मान । | x 
सब विकार अरु गुणन को, प्रकृति उद्धव जान ॥१६॥ ८ | 
ad उकारण उत्पती, प्रकृति WS TEN । 

सुख gaga के भोगा de, TEN हेतु बतात २०॥ 
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"५ r` A C | 
1 ५४ Y प्रेम युदपाञ्जली भागतीसरा A 
` à 4 r A 
| ॥” ९ oo प्रकृति स्थिति से पुरुष, गुणन प्रकृतिज भोग | 
^ =. » * ~ A 
S CM कारण भलबुर योनि का, ताको गुणसंगयोग !२१॥ 


Vu ptg ja Rik c 

A '^ पोषक द्रष्टा निरिणंता, दाता फलन महेश । 

परम पुरुष या देह में, कहत जाहि TAT ॥«२॥ | 

Ç | जो जानत अस पुरुष को प्रकृति गुणन समेत | 
bp ८ _ सब प्रकार जग रहत हू, पुनि वह जनम न लेत ॥२३। 
`” eui वधा. आतम से आतम लखत, आतम भीतर ध्यान । 
आशन ज्ञान के ज्ञानयोग से अन्य जन, कर्मयोग से आन ॥२४॥ 


स न्य नजानत इह बिधी, उपसत सुनो सुनान | 
' ` 8g मृत्यु तर जात हे, श्रती परायण यान MNI 
SE लग जो को जन्मता, थावर जंगस सस्व | 

TAA क्षेत्र संयोग से, उन सब जानो तत्व ॥२६॥ 

परमेश्वर सब sib GE, वसो ESI समभाव | 

नाशवान में जो लखत, अविनाशी दरशाच ॥२७॥ 

साम्यभाव प्रभु को बरसत, देखत-सम <= थाँय | 

| आत्मघात निज नहिं करत, चिज पररंगती पुनि 
i D हे पांय॥२पा। 
नानाविध सब कर्म को, प्रकृति से क्रियमाण । 
तथा अकता -आतमा, लखत सो ठीक सुझान ॥२६ | 
म्राणिन के भिलभाव को, जव स्थित एक लखात | 
TA से विस्तार जग, तब बह ब्रह्म समात ॥३०॥ | 
| अनादि निगु ण भाव से, परमातम अविनाश । 
5... पो कछु करत न लिप्त हो, करतहु देह निवास ॥३१॥ | 


t 
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ifla अध्याय-रै३ ९ yy ` 


अस ज्यापक आकाश सक, सूच्मत्व df क्षिप। _ g 

qu देद्दिन सबेत्र थित, परमातम नहिं. RE AIL C 
` समस्त ज्ञोक मंह जिमि रवि, इकलो करे प्रकाश । 

खकल क्षेत्र क्षेत्री तिमी, देजपुञ्ज आभास RAII 


अन्तर चेत्रज QA का, ज्ञान चक्षु इह रीति। 
मुक्ती-प्रकृति जीव को, ज्ञानी पांय तीति Nagi 


^ 


9 < ^ 


A) & Oc 
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d matga : b 
| UN 
SAJ- Y 
६... अन्तिम पट्क (जान काएड) 


on प्रकृति गुणत्रय विभाग SERT 
श्री angara 
paiia ज्ञानन उत्तम जो परम, पुनि कहु SUD DT 
प्रकृति पुरूष जेहि जान सिगरे मुनी परमसिद्धि थे पाय Ul 
की प्रवृति आश्रय ले इस ज्ञान का, सम साधम! झापनाय | 
सट्टिकाल É न जन्म ले, प्रलय नाहिँ TAUT IRI 
TA मम योनि है, तामें गभ घराय | 
सब्र प्राण को उत्पती, ताही से विकसाय I 





मूरत उत्पन होत जो, संब योन के मांहि। 
wW सहृदत्रह्म तिन योनि हे, बिजग्रद पितु से ताहि ॥४॥ 


9 


न ` XE के गुण प्रकृति d उत्पन्न ये, गुण aasar तीन | 
| तथा बन्वन का अव्यय आतम बाधते, देह भांहि देहीन ॥५॥ 


kq निसलताजन सत्व तिन, तेज-स्थास्यप्रद शोय । 





da भासक्तों सुख-ज्ञान से, देहा बन्धन होय ॥६॥ 
jai रागात्म+ रज को समक, तृष्णासंग जनमाय। 
(ydo ˆ रुरमन की आसक्ति से, देही को गठियांय isl 
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E 

THES po s 


e e 
E fraa अध्याय Yy 


Ye ` 
: अश्ञीनुसक तम समक, सब देहिन विभुद्दाप | ^ 
. आलस नींद प्रमाद से देही बन्धन पाय ॥ या 
सतशुण जोडत सुखन संह, TATU BUT WD. 

तमगुण ज्ञानहि ढांपकर, परसादन हिं लगांय ॥६॥ 
रज-तम दोउ अधीन करि, सस्य होय परधान | 
qaan को तिमि रज करे, सत-रज्ञ तस तम जान ॥१० » 
सब gia dg देह के, जब प्रकाश उपजाथ। * 
चेतनत जब हो प्रकट, qu सपवृद्धि लखाय ॥११॥ 


` 
= se 
PTF A DEAE hacc gae n ै 
2 ` 
T) = "Vx. TSS LIS 
FN Res 


लोभ प्रयत्न जत्र कमन रुचि, व्याकुलता अऊरू चाह ॥ 
ये सव उत्पन होत हैं, रजसंदृथ AGAI 

; ~, `à n 

E झन्धज्ञान आलस तथा, मोह आर परमाद | 
ये सब परकट होत हैं, तम समध उपजात ॥१३॥ 

gagan सतप्रधान फे कालयदि, देही परलय T 
सञ्च उत्तम ज्ञानिन के aaa, लाकन को पुनि जाय ॥१४॥ 
रज प्रधान पावत प्रलय, कर्भयोनि जन्माय। 
तमभ धान में छीन तम, मूढ्यांन उपर्जाय ॥१५॥ 
पुश्य कर्म के सातविक, निर्मल फलबतलाय । 
राजस के फल gau हैं, तम अज्ञान फलस्य ॥(६॥ । n 
सत्वज्ञान उपजात हे, quur रजागुण होय । : | 
` तामस मोह प्रमाद अह, घोर अज्ञान समोय ॥१७ 
` सतेगुणी की sepas राजस मध्य टिकाय | x 
Y > qui पो गति जाय user zi x 
नीच वृत्तिगुण में फंसे, तमस अधाग | 
गुणन अन्य कत्ताजबहिं, द्रष्टा नाहि लखात | | 

गणन परे मम भाव को, जो जानत TAAR ngal 
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Eis 


xz Ga तथा जनम सर 


i gaa (/ 


4 
Ç 
२८20077260 £ 


, हन उद्धव इन तीन गुगा, Surg 


zage तसरा भागे a 
Eie लंघात । 
Got. 
qp अरू दुख जरा, मुक्त हो असत खात २० 


( 


अजुन S 
किन हेतुन से तीन गुण, ये होत अतीत । 


az किस आचार से, त्रयगुण होत लँघीत ॥२१॥ 


श्री भगवानुचाच 


सत-प्रकाश रज-प्रवृती, और तमोगुण सोह । 


ze प्रकट भये जिस Z q महिं, निवृत भये नहिं टोह ॥२२ 
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४८ 
(55 


उदासीन सम रहत जो, गुणन नाहि विचलाय | 


गुण बतत ६” समुक अस, टढाथत ना TET 


लाँय ॥२३॥ डर 
सम सुखदुख निजमहँ मगन, कनक पथर RANIA । 
प्रिय अप्रिय सस धीर जो, यश अपयश सस- 

दाट ॥२४॥ 
भान निरादर भाव सम॑, मितु-रिपु-पक्ष समान | 
सब प्रवृत्तिन त्यागि सो, गुणातीत कहलाने ॥२४॥ 
सतित्रत भक्ती-योग जो, मम सेवा कृतकार | 
बह इन गुणन उलंध कर, त्रह्ममाव अधिकार ॥२६ 
में हि प्रतिष्ठा त्रह्म की, अमर-गती निस्पन्द | 
ओर सनातन धमकी, ऐकान्तिक आनन्द ॥२७ 


—x)gi(x— 








e 


9 


>>> "A | | "s G c 4 
, Salud e 


अष्याय १५ 
अन्तिम पटक (TAME) ^ 
, Wem योग . | 


श्री भगवाजुबाच M 
प्रह्माण्ड, कर्म जड़ ऊपर शावा तले, कहे. अजर अश्वस्थ, (| 


~ e^ 
युक्त तथा अ्रवि- वेदमन्त्र जेहि पल्लवा, जानत बेद समथ TR 
a Ns TA ior ca E 
नाशी पद निच उच Wed शाख है, विषया < उणवध | 
बहुशाखा जड़ फूटि तल, करम लोकनर बद्य ॥२॥ 


आदि अन्त आधार यह, नहि तस रूप लभेत । 


zzgl शश्वत्थकों, असंगशस्त्र वाल छत Ul 


2 





[फेर तत पद ARA, लौटत नहिं जेड जाय । 
` = 'ादि-पुरुषतेहि शरण हू , त्य-प्रवृति nelang 
मान मोह अ।सक्ति जित, अध्यात्मिन निष्क्काम | 
. मुक्त इन्द्र gage गणी, गह ज्ञा'न नित कक Š 
ara प्रकाशित होन që, अग्नि चन्द्र नहि नाम । 
| जहां पहुंच नहिं लौटंते, सोइ परम मम धाम NGU 
जीवका सी अंशहि जिवत्तोक HE, जीव स्वरूप पुरान । à 
रामनागमन घट ज्ञानेन्द्रिण मन सहित, प्रकृति रचित pid 
| स्वामी पावत देह जब, WISd safe शरीर 
आव-लाव _ले तस pe, पृष्पसु गच समीर ॥८॥ 


D . 
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i gor ६० m पुष्पाक «ui तीसरा CN 
| |. que संस्पर्श अरू, WANG समेत। | , 
S eu मन का अधिराज दो, विषयन सम्भोगेत.।'६॥ 


| A ८7 तन छाँड़त seu तथा, गुणयुत 'विषय भुगात | 
| f — देख सके नहि मूढ जन, ज्ञान चक्षु लख qta loll 


यत्न शील योगी इसे, आत्मस्थित निरखांय । 


१ .. qaaa पापातमा, ue न देख सकाय utl 
| x T 4 : KA a i : 
' eee सूथ्यस्थित हे तेज जो, सकल विश्व प्रकशाय | 


guage पुरू और चन्द्रमा छगन में तेज सोर भलकाय ॥१२॥ 
पोत्तम का हो प्रविष्ट में qd, निज बल जीव घराऊ | 
qu f होय रसात्मक सोम Š, औषध सकल पुषाऊ, १३॥ 
वैश्वानर हूं अग्नि सें, जीव देह WIR । " 
प्राण अपान समान-युत, चहुविध अझ पचाङ' १४" 
सवके हिरदय वसत हूं. ज्ञान स्सृती [भए | 
qag वेदान्त कृत, ज्ञातव sels ढांप ॥१५॥ 
दोहि पुरुष या लोक संह, चर अरू अक्षर जान | 
सब प्राणिन को नाम AU, कूटस्थ “अक्षर, IM | 
|! इन से भिन 'उत्तम-पुरुष, 'परमात्मा! कहलाय | 
ES धारणा करि “अमरेशयरः,' तीन लोक प्रचिशाय १७॥ 
| अत्तर सहु में उत्तमा, qç से रहूँ अतोत।' _ 
तासु लोक अरु वेद में, “पुरुषोत्तम” प्र्ठीत ॥१८॥ 





| | मोह रहित जो .इस विधी, मुहि पुरुषोत्तम जान | 
॥ 11८“ वह सर्वज्ञानी मोय को, सवभाव भजनान ॥१६॥ 
d गोपनीय अति शास्त्र यह, कथन कियो में तोय । 


hà ° याहि समुझि बुद्धिमान हृ होय, कृत कृत्य सोय ४ 
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E EN ese 
; गीताएत 
अध्याय-१६ 
अन्तिम पटक (ज्ञानकाण्ड) ५ ^ 
देवासुर सम्पद्विभाग योग 


श्री भगवालनुबाच A 


4 
a 


° n 


l 
| ) 
शी सम्पति निर्ियता आत्मसंशुद्धि, ज्ञान कस ES qiia 16 
| दाल ठैमन स्वाध्याय यज, सरल भाव तप मग्न १॥ 
आअर्हिसा सत्यता शान्ति, त्याग-क्रोध-चुंगलत्व | 
लाज दथाजिब मदुलता, निलोलुपत्व चपलत्य ॥२॥ 





"I 
* 
Ww 
4 | 
p * f 
j | 
* 
n 
| ` ^ 
३४१ 
0 


पैर तेज छम शोचता, डॉ डि दोह-अभिमान | 
जेवी सम्पद जन्म नर, तिनके गुण ले जान HN 
P E 
प्रासुरी सम्पति दम्भ दे अभिमान अरु, पारूष क्रोध अज्ञान । a 
| आसुरि सम्पद्‌ श्रिता, जनमित के शुर्ण जान 
देवी सम्पद्‌ मोक्ष हित) आसुरि बन्धन मान | B 
शोक न कर तू जनमिया, दैबी सम्पद आन 
A C. 

जीव वर्ग दो लोक इस, देव असुर Vid cue 
Quo कथो विस्तार से, कहुँ आसुर सुन ३ 
sg और Reo अ a 5 let 
qfar आचार zi, नहिं उन सत्य & 
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| 

| 

| || 
ig 
| 

। 

। 


^ 
| 





; | Ns ६२ Raga kpi i १६ SN 


निराधार जग को असत, Sa GSC TIRT | 


7” , 7 अल्प बुद्धि नप्टातमन, आस EE शरणाय ! 
क्रर-कर्मी शत्र-जगत, नाश हेतु जनसाय ॥६॥ 
दुष्पूर कामना ग्रस्त हो, देभ्भ मान मद माय | 

Ç ; असत मोह वश ्रहणकर, व्रत सजने udi ॥१० 
5 ° असंख्य प्रलय पथ्यन्तकी, Ras सें मन्च । 

फाममात्र उपभोग ही; निश्चिर्त जाको लक्ष ॥११॥ 
ge जाल आशा ÉA, काम क्रोध जकड़ाय | 

। विपय़भोग हित व्यक्त रह, धन UATHA ॥१२ 

आज मोय थह प्राप्त है, पुरिह मनोरथ काल | ८ 

Sz भी सम होजायगा, यह तो मेरा साल ॥१श॥ 
यह शत्रू में मारिया, औरन कोभी सारू । 

: से इश्वर भगवान हूँ, सिद्ध बली सुखधारु ॥१४॥ 
कुटु'बबान धनवान मे, मो aza अन कोन ? 





करू दान आनन्द यज्ञ, ज्ञ विमद ऽस जोन ॥१४ 


विविध कल्पना में भटक, मोह जाल फंसयाय | 

विषयभोग MAS हूय, नरक मलीन गिराय ॥१६ 

2 : आत्मप्रशंसहि दीट हो, धनमद सानहि ग्रस्त | 

| ya विधो रहित दंभ. पूर्वक, नाममान्न यज व्यस्त ॥१७॥ 

| अहकार बल WU अरू, काम क्रोध च्यांधीन । 

ENE ska तनाथत [नजपरमात्मन, निन्द्क g w विलीन ॥१८॥ 
श्रासुरी सम्पद तिन ह पिन अरू करको, नी चजनन जगसांहि | 


| 


— Sr 
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का फल c तिन अशुप्तन नित डालता, आसरि योनिन uif 198. 





AT 
छा 


^ प्रेस पुष्पाञ्जली भांग तीखरा 53 
a "ug योनी पायकर, जन्म जन्म सेह मूद ७ a 
सोय प्राप्त नहिं होनसे, अधिक अघमगति ds 1२७ 


आसुरी सम्पद्‌ त्रिविधे द्वार जो. नरक के, आतम नित्य नशीथ । 
का सूल कारण काम कोव अरू लोभ हे, तासे वत्र क त्याजयाय 15 


qara इन तोन से, जो जन रह बिलगाय । , 
करत आचरण [नज हुताद्‌, परमगता YAA x^ ^ | 


Q A « 


कल्याण शास्त्रविधि नज करत जो, मनमाने SATE | 
अकल्यार्ण मार्ग बह नहिं पावे सिद्धि सुख, नहा परमर्खात सार॥ ३ 


कयाकार्यं की व्यवस्था, शास्त्र तोर प्रम) | 


° करन योग्य यंह वड करम, शास्त्र दित AIM | 
° n ^ | 
^ e 
o = i 
०5 
(3 


n 


<: 


qaya aasma B nma 
“ . 
७ . 
COE - < 
ST = - ७ T 
॥ १ ai — ` 


“र etm o nequeunt dai r. Utu aput m tra met Pda 
2 . 
“ ० e 
^ 


= —— — —— a 





et 





गोतामृत 
अध्याय- १७ 
प्रन्तिम पटक (ज्ञान काण्ड) 


५ श्रद्धात्रय विभाग योग E 
ध्रु स उवाय À तीन 
श्रद्धा के x शास्त्र बिधि जे छाडि के, श्रद्धा से थियांथ | 
तीन द सात्विक राजस तामसिक, का निष्ठा Š पाय ॥१॥ 
श्री भगवाचुधाच | 
Fiaa श्रद्धा देहिकी, सहज स्त्रभावसु होय | 
सात्विक राजस तामोसिक, ताको aue गाय IRI die 
सत्त्वन के अनुरूप हो, सब्र की श्रद्धा होय | = 





` भूत्प्र तगण भजत हे, अन्य तमोगुणि dw ॥४॥ 


— 
— có 


| Ema 
तीभ Ag 


r 


| E JT 
ts - x 
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्रद्धामय है यह पुरूष, जस श्रद्धा तस होय dl 
सात्विक पूजत देवगण, राजस राक्षस यक्ष | 


शास्त्रबिरोधि sisaq, तपसी जो तप ताय | 
फास दम्भ अहकारयुत, राग सबल TAAT ॥५॥ 
तनथित भूतसमूह को, क्षीण करत जो मूढ़ । 
अरु तन भावर बसत मुक, जान असुर तिनगृढ़ TRI 
आह।रहु सब जीघ को, न्रिविध पियारा होय । | 
यज्ञ दान तप सोहि बिधि, तिन अस भेद विगोय ell. | 






f 


[f 


6 


E गौतामृत अध्याय १६ c ६५ 


3 


आयुः PUT आरोग्य बल, सुख प्रीती जो-बढाँक। . ०, 
| asus ema C Ue Sw 
, रोचक चिकने सार रसि, भोजन सात्विक भाँय Pe 
अम्ल दावण कटु चटपटे, रुक्त उष्ण-अति दाई | ७ 
अस भोजन राजस रुचे, रोग-शोक-दुख-गाह ॥६। 
चचा-रात का हीनरस,. वासा बुसो गंधात । 
जूठा अरु अपवित्र जो, भोजन तमस रुंचातू|।१०॥ 
| ववे. 0 x 
यज्या फे शास्त्र विहित जो यज करें, फल की इच्छा छोड | 
दीन भेद कर्तव्य जान एकाग्रचित, ताकू सात्विक ओड़ ॥११॥ 
फल की इच्छा राखि कर, दिखलावन के ER 
कियो जात जो यज्ञ अस, राजस तेहि संज्ञो ॥१२ 
: विधि-विहीन अंनदान Ria, HAFIN चीन | 
श्रद्धा रहित जु यज्ञ है, ताकू तामस चीन ॥१३॥ 
तीन प्रकार पूजन गुरू बुध देव EX शुधता सरल स्वभाव । 
= तप ब्रह्मचय्ये Zn हिसा, दाहक तप बातयाव ॥१४॥ 
. = : ७ e र ८; 
सत्य प्रिय हितकर वचन, उत्त जक जो नाय | 
स्वाध्याय अभ्यास अरु, बाणी तप कहलाय TESAL 
सौम्यभाव अरु प्रफुलमन, मौनी Eo JR 
भावन की संशुद्धि we, मानस तप सम्बोध ॥१६॥ 
मतीव श्रद्धा तप तपो, तीन भाति का WW 
बिन-फल-चांह एकाम्रयुत, सात्विक तप कहलान ॥ 
> AN 
पूजा मान बढाइ हित; तपो दम्भ केसाथ । _ 
चञ्चल अध च तप कियो, राजस जगत कथाथ ॥ . 
gg आग्रह तप कियो, आतम पीड़ा दय । 


e 


Ie 
देन कष्ट वा परजनहिं, तामस तार्कू = 4 ॥१६॥ 
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इनके दीन दियो जात दातय समफ,विन स्वास्थ जो दान | 
भेद ` देश-काल अरु पात्र मह, सात्किक दान वखान २८३ 
६ ` ` gap seras हित, श्रतिफल लक्ष लखाय | 
८ Vo दियो जात संकोच-दुख, राजसे दान कहाय ॥२१॥ 
DU कुदेश माहि कुपात्र को, असमय दीनो दान । 

, निरःआदर सरकारःबिन, तामस तेहि कहन ॥२२॥ 
झं तता! मन्त्र ओम तत्सत्‌? ब्रह्म वाचक, त्रिय प्रकार झुसरात 
azn को ताही सों ब्रह्म वेद यज, आद्‌-काल उपजात Hs] 

ब्याख्या करहि ओम्‌? उच्चार कर, यज्ञ दान तेप कस | 
= ब्रह्मचादिन हों निरन्तर, प्रवृत बंदिक-कर्म ॥२४॥ 
IE agp को ध्याय फ़ल त्याग, यज तप दान कराय ॥ 
` c विविध भांति किरिया करे, जाकू मोल चहाय ।२५॥ 
साधू अरु सद्भाव में, 'सत्‌” का होय अथोग | 
aga काय्येन मंह तथा, "q शब्दहिं उपज्ञोग ॥ , 
ag तपन अरु दान की, निष्ठा wq बतलांय 1. '' 
` तेहि हेतु जो कर्म हैं, सो भी 'सत्‌? हि कहांय ॥२७॥ 
जो कुछ भी श्रद्धा वना, हाय हवन तप दान | 
Jg सब असत कहात हैं, दोउ लोक फल नान [रम 


q 
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i अध्याय १८ š 
अन्तिम wem ज्ञान काएड} ' र 


मोक्ष-सन्यास योग 


wS न उवाच 


खन्यास और agag ! "जानन WE, में सन्यासहि' त्त्व | 
स्यार 


9 
प्रोर चहू' सें त्याग का, कहो दोउ पथकरव ॥शा. 
SIC सगबान Sara 


cd 
सकास कस के त्याग को, कवि 'सन्यास? eus । 
¬ सकल कर्स-फल व्यास को, निपुण “व्याग” qaqta 
कॅम दोषसम त्याज्य सव, कुछ मुनि अस वतियांय 
यज्ञ दान तप कमै अरु, अन्यन त्याज कथांय ॥३॥ 
` सनो त्याग के विषय सें, मेरी मत्त निश्‍चीत । 
कही जात है त्याग को, तीन भांति की कीत ॥४॥ 
यज्ञ दान तपरुप कम, E अत्याञ्य कतेव्य | 
८ पावनकर यज दान तप, घुंघिसानन मन्तव्य ॥५॥ 
उन कमत को भी करे, फल आसक्ती छोड़ | 
आवश्यक कत्तेव्य हे, मम सत परम निचोड ॥६॥ 
नियत कम का त्याग तो, उचित काउ विधि नाय | 
परित्याग जो मोह वश, तामस व्याग कहाय ॥७॥ 


^ 
? 


जानि कर्म दुखरुप यदि, तजत m XD भयकाय। | 
राजस त्यागहि' सो करंत, वाको फल नहि पाय ८॥ | 
कतेव्य समम जो कोय, नियत कर्म कर पुय | | | 


| ग कहाय ॥ 
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- 38 querat तीसरा भांग ^ 


GRE न राग 
- ep कमं न द्वेष जो ang q न राग | | 
१ सतगुणि मेधस त्यागि सो, संव संशाय परित्याग [१६ | | 


pe समरथ नहीं, त्यागर करम समस्त | 


` cf s धार 
Z 4 RE > कर्म-फल सो त्यागी uu ॥११॥ 


मिश्रित इष्ट अनिष्ट अरू, त्रिविध कम-फल होय । i 
पाय तियागी मरन पर, सन्यासी नहि सोय ॥ १२ 
XM पच कारण जो होत हैं, मोसे समको तेय। 
कारण सिद्ध होत जेहि कम सब, विदित खाँख्यमत जेय ॥१३ 
अधिष्ठान कतां करण, विविध प्रकार क जाय । = 
(^ पुथक gum प्रवृत्तियां, देव पाँचवों होय ॥१४॥ 
ह तन मन वचन मनुष्य जो, कुछ भा करस कराय | 
भले बुरे सव कमं के, पांचा हेतु कहाय IXI 


y 


तीन 





€: 
५० . 


t 


टि 


T 





अस होतहु जो आतमंहू, केवल करता दख । 
व्यवहारिक ggi बिना, मूढ ठीक नाह पख ॥१६॥ 
में नहिं करता,भाव जिस, जाकी बुध नहि लिप्त । 
हनतहु लाकन नहिं हनत, न केहि बन्धन क्षिप्त ॥१७ | 
तीन प्रकार का ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता अरू, कम प्रवतक तान | 
E ज्ञान ` करण कम कत्ता प्रयो, कर्म संग्रहक चीन dil 


ज्ञान करम कता अरू, तीन भात गुणभंद | 
गुण वर्णित जस साँख्य Wa, ठीक सुनो विच्छेद ॥१६ | 








सब भूतन जह्‌ एक वह, अविनाशी झलकान | 
Mees विभाजितन अविभक्त जो, जान सास्विकी ज्ञान ॥२९ 


it: ooo AA अलग जिहि ज्ञान से, विविध अनेकन भाव | | 
CC-0. Mumukshu छत, पंद का पड़े, ताज सज़ा हा err 3) | 
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? गीताश्रग्दत अध्याय {ङ ६६ .. 
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y 


caa कायहं पूर्णसम, युक्तिहीन जो'ज्ञा 10 4 !| 
E सथ्यात्रत अरू gez जा, तामस ज्ञान वतान ॥२२? ë 
तीन प्रकार के कियो नियमसु संगरहित, रागद्व बिलगायी sy 
कमे विन-फलेषणा कम जो, सात्विक सा कहलाय ॥२३। 
कामभावना कमं हो, अहंकार पुनि साथ! 
कऽट-परिश्रस-अति Deut, राजस सो गुहराश्रू ॥२४ 
अशुभ-भविष क्ष॑यहिं समय, निज सामरथ स देख। | 5 
आरंभ” कीनो मोह से, तामस कर्म बिलेख ॥२४॥ । ६ 
तीन प्रकार के मुक्त-संग. 'सें-मोर'-बिन पयु त्साह्‌ TERNI P | 
कसा, अविकारी सिद्धि असद्धि, कर्ता सात्विक ह्न तः॥२६ | 
^ रागशील फलकम चह हिंसक लोभि मलीन । 
हषे शोक माहीं फंसो, कर्ता राजस चान ॥२७॥ 
विन-लग्न- संस्कृति. ढीठ, शठ. ठग आलस युक्त | 
सर्विषादो. ढिलमठ-करत, कता तामस उक्त ॥२८॥ 
द्वि के तीन बुद्धि उ घूति के भेद-सुन, त्रयविध गुणानुसार । 
दू, qué पूरण तया, प्रथक.प॒थक विस्तार ॥२६॥ 
| कायाक/यं ड भयाभय, प्रवृति, अरु-निव्रत्ति। 
बुद्धि सात्विको जानेती, बन्धन. और qui ३० 
जासे कायाकाय का, qué तथा अधम । | 
ठोक ठीक नढिवोधिः सो, राजस. बुद्धि मम ॥३१॥ 
मानत घर्म-अधम को, तम ढांपी; p जोय | 
. अनर्थ करत.सब-अर्थकू, तामस बुद्धी सोय ।३२। १ 
gf के तीन. इन्द्रि प्राण मन,की क्रिया, जा श्रृति धारण हाय | 
भ्र अनन्य-भक्ती योग-मे, घती- सात्विकी भाय 3 


=m  CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


^" 


» " "i 
— y us f D eR ०४७००” 
sa wes 
* 
P rr "ETE Q4 iY AX oY STN a. 
5 Seis १५ 
in Tri 


— 
s ps wa 


3 











mme Bag 4 


K 8 a 7. AE E ^ 





tn SU mE. 
प्रेम पुष्पाअढी तीसरा माग 
। 2 €! “ धर्म अथैअद कामना, WIKU हाय। 7 
। ०0: . फलाकांक्षि प्रसंग से, धृती राजसी सोय ॥३४॥ 
£ " द भय शोक विषाद क, स्वप्नन को धृति जोय। 
| 5  दु'बुद्धि से नदि तजत, सो धात तामस होय ३५ 


सुख इत्याद तीन .भांति के सुखन को, सुन मोसे तःकाल | 
- के तीन हेद जाहि रमत अभ्यास Q, दुख जा अन्त विशाल ३७॥ + « 


= 





_ + 17.7 आरंभ में विष तुल्य जो, असूत सम जो अन्त । 
_आत्मबुद्धि प्रसाद फल,सुख सात्विक वरणन्त ॥ २७॥ mde 
pc विषय इन्दर संयोग जो, आरंभ gem । णता र 


^ विषसमान परिणाम में, रजस शास्त्र अनुकुल्ध ॥३८॥ 
जो सख आरंभ अन्त अरू, आतम मोहक होय । 
्रालस'नींद प्रमादजन, तमस कहावे सोय ।।३६॥ 

` पुथिवरी द्यौ अरू देव dz, नहीं है ऐसा कोय | 
` ERES तीन गुणन से, मुक्त जो सत्ता होय ull 
qui ब्यवस्था त्राह्मण क्षत्रिय वेश्य अरु, शूद्रन के जो कसे। | 
. .' स्वभाचात्पन्न गुणन से, हे विभक्त शिन घल ॥४१॥ 
शम दम शान्ति शौच तप, और सरलता भाव | 

ios . आस्तिक ज्ञान विज्ञान, ब्राह्मण कर्म स्वभाव ॥४२।। 

' शोय तेज धृति चतुरता, युद्ध-पलायन नाहि 
इश्वर भाव अरु दान, क्षात्र कम जनमाहि ॥४३॥ 
बाणिज्य कुपी रक्षा पशु, वेश्यक्रमे अन्माँय । 

` ` 'सेबात्मक जो कमें हैं, शूद्र जन्म से पांय ॥४४॥ 


 ' ` ` निज निज कमन dg लगे, नर सँसिद्धी पांय । 
OS तिरि से सिउ पिः OTRO, एमे ayqGa0tri 
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दिसून जो सष्टि का, यह सव विस्तृत जेय 
c ते AIR निजकस से, मानव सिद्धि गहेय NYEN ` 

सगम-छलुष्ट परधम से, भलो fegm निजधर्म। 
करत सहज निज नितकरम, पाय न दोप कुकम ॥४७ 
EH न कमं स्त्रभावजा, दोप पूर्ण भी होय । 
होत दोपयुत आदि सव,घु'ह जस अग्नि ढकोय 1४८ 
«ife फंसी स्त्र बुधि, जितमन काम ब्रिगोश। . 
परम-सिद्धि निष्काम को, संयसि पावत सोय ४६॥ ' 

Se पराय- सिद्धि-प्राप्त जस ब्रह्म को, पावत तस सुनःसोय । ` | 

णता q साळू सत्त रूप सं ज्ञान का, WRISE[ हे जाय goll 
शुद्धवुद्धि से युक्त हा, धृति आतम वशलाय d 
याग शब्दा दि विषय, राग द्वेघ झटकाय ॥४१॥ 
एकान्त-चास भोजीलघु, तन-मन-बच नियमाय | 
ध्यान-योग तत्पर सदा, आश्रय ले वेराग्य ।.५२॥ 
अहंकार बल दपं तज, काम. क्रोध अरू लोभ | 
शान्तरूप मसतारहित, पाय ब्रह्मगति;शोभ ५३॥ 

`, - "ब्रह्मभूत प्रसन्न त्मा, ना कछु शोच न चाह | 

सब भूतन समभाव गुह, पराभक्ति मम. गाह.ब।५४।। 
जो जितनी सत्ता मेरी, जान भक्ति से सोय । 9 
Wig तत्व से जान फिर, प्रविशत अन्तर सोय ॥५५॥ 
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सब TAA कर सतत-हू, मेरे आश्रित होय । | 
निसपद अब्यय पात है, मम प्रसाद से सोय ॥५६॥ २ <! < 
aada चितसू कर्म सब, शरणागत मम होय | | | 
. .„ .. _ क्षानयोग ले आश्रय , ममचित्युत नित . सोय॥४७॥ | 
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